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श्रीगुरुसिद्धांतपारिजात 


एक परिचय 


| / १ कथावस्तु 


श्रीगुरुसिद्धांतपोरिजात, ब्रह्मकुटी, निर्मल-ग्राश्रम, काशो के निवासी, 
संस्कृत-साहित्य के घुन्रधर विद्वान्‌, संत-क्रवि श्रीहर्रह साधु का लिखा 
gat, उच्चफोटि का सद्ग्रंथ है । इसमें ग्रंथकार ने भारतीय संस्कृति, 
सभ्यता और साहित्य के सबल समर्थक, संरक्षक एवं हिन्दुत्व के सहज- 
ग्रमिभावक agent ( दस सिक्‍्खगुरुप्रों ) के आदश-जीवन, सत्य- 
सनातन-सिद्धान्त श्रौर तात्कालिक प्रमुख घटनाप्रों का निष्पक्ष, कलापूर्ण, 
alan वर्णन किया है । इस ग्रन्थ के फुल पन्द्रह विश्वाम हैं। इनमें 
कऋमदाः प्रपने दस-गुरुओं का सर्वाज्ध-सुन्दर इतिहास समुल्लिखित at 


२ भाषा-शेली 


इस ग्रन्थ की माषा पद्यमय-संस्कृत है । सरल, सरस श्रोर सवंगम्य 
होते हुए भी इस में भावगंभीरता श्रन्तनिहित है । श्रनुष्टुपडेन्द की प्रधानता 
में इन्द्रवजा, द्रुतविलरिवत, शादू ल विक्रीड़ित आदि छन्द भी प्रसद्भानुसार 
विराजमान हैं । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा प्रभृति श्रलङ्कार अ्रनुकूल स्थानों 
पर सजे-बजे हैं । घ्रोजोमय प्रसादगुण भझलकता-सा दृष्टिगोचर होता 
है। रसों की वर्षा घटनाक्रम के अनुसार हुई है । कविता में कला श्रौर 
भाव, दोनों पक्ष निःशुल्क समझोता कर बेठे हैं। रामायण, महाभारत 
पादि महाकाव्यों की शेली ही शिल्पता को झ्ाघारशिला हे । संक्षेप में 
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यह सद्ग्रन्थ एक घमंतापेक्ष ऐतिहासिक महाकाव्य को संज्ञा पाने का 
समुपयुक्त भ्रधिकारी हे, जो किसी भी ado: | 
की धर्मग्रन्थ से कम महत्व नहीं | 


३ लेखक-परिचय 


लेखक के नाम धाम ग्रादि का उतना ही झांशिक पता मिलता है 
जो पन्वह॒वें विश्राम के बाद लिखा श्रा है । इससे प्रधिक कुछ a 
नहीं हुआ । विज्ञ-पाठकों से मेरा यह विशेष श्राग्रह है, कि इससे भ्रधिक् 
परिचय पाने वाले सज्जन कृपाकर मुझे श्रव्य सूचित करे ।...... . 


४ रचना-काल 

दे विक्रम संवत १९४१ (सन्‌ १८८४) सें लिखा गया यह aay, 
सम्भवतः तत्काल ही ग्रन्थकार के एक श्रनन्य शिष्य बाबू रामधारी 
सहाय के सत्प्रयत्त से पहलीबार पुरानी मुद्रालिपि में काशी से मुद्रित 
हु्राथा॥  ' RT EN,’ oe उक) 
४5 लगमग एक सो साल के वाद, भाज इसको गवेषणा से ऐसा मालूभ | 
होता 2, कि इसे वीच में इसका भ्रन्तर्धांन-सा हो गया था 7 "¬ भान 


—r 
7 


७“ 


५ हिन्दी-टीका : i 
HX यथा सम्मत. मूलग्रन्य का श्रक्षरशः भावार्थ प्रकट करने को 
लालसा से यह हिन्दी टीका लिखी है ग्रौर इसका नाम “हिन्दुत्व- 4 
प्रबोधिनी? रखकर ग्रन्यकार के अम्तः करण की भारतीय ममता शोर १ 

क्षमता को समता में समुपस्थित करने को चेष्टा को है । ee 


६ सम्भावना 

इस पर समालोचक विद्वानु-पाठकों को विषयान्वित-सम्मतियों का 
समादर करने की सम्भावना को? लेकर हीं में इसके" पुनमु द्रा के लिये 
झागे बढ़ा Zz wv ५8% Sage: प्र TRIAS क ; 


ents tah हाम 
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७ उद्दश्य 

सेरे श्रपने विचार में ग्रन्थकार का श्रायंगुरुसिद्धांतों में चिरस्थायित्व 
एवं सनवेद्यत्व होने का सप्रयास दृष्टिकोण ही इस ग्रन्थ के निर्माण में 
सदुद्देश्य है । उनके मनोनीत प्रयाजन को यथामति समझ कर ही मैंने 
समयानुसार इसे राष्ट्रभाषा हिन्दी में भावार्थ-सहित सबके सम्मुख प्रस्तुत 
करते का प्रयास किया हे । श्राशा है इससे स्वतन्त्र भारत की जनसत्ता 
में फली हुई कुछ राजनेतिक आन्तियों का निराकरण होगा site हम 


` झपना सामूहिक राष्ट्रीय उत्तरवायित्व ससभने में सावधान होंगे । 


८ HAMA 


श्रव इसके संप्रकाशन में ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य भ्रकाडमी, 
जम्मू-कश्मीर से प्राप्त होनेवाली १८ सों रुपये की श्रांहिक सहायता के 
लिए में werent का ग्रामारी हूं । 


शारद नवरात्र रामकृष्णा शास्त्री ‘sera’ 
MATAL १६७४ १२२, श्रीरघुनाथपुरा, जम्मु । 
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श्रीगुरुसिद्धातपारिजात 
विषय-सुची 


नास पृष्ठ 


१ प्रथम विश्राम, 
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(क) श्रीनानक-जन्स से उनके पुत्र-खन्स पर्यन्त वर्णन 00. ४ 
२ द्वितीय विश्राम. 

श्रीनानक की पुर्व-यात्रा का वर्णन ३३ 

. ३ तृतीय विश्राम, 

श्रीनानक की दक्षिण-यात्रा का वर्णन 8१ 
४ चतुर्थं विश्राम. | 

श्रीनानक की उत्तर-यात्रा का वर्णन .. ११३ 
y पंचम विश्राम. 

श्रीनानक की पश्चिम-यात्रा का वर्णन . १५० 
६ षष्ठ विधाम. 

श्रीनानक के सदुपदेश व महाप्रयाण का वर्णन ... ... १७३ 

शकि 

७ सप्तम fasta. 
(ख) tage का वरान »« २०९ 
८ wen विश्राम. 
(ग) धीथ्रमरदास का वर्णन .- २२९ 


& नवम विश्राझ. 

(घ) श्रीरामदास का aaa 
१० दशम विश्राम, 

(=) Mag ata का वर्णान 
११ एकादश विधाम, 

(च) श्रीहरिगोविन्द का वर्णन 
१२ द्वादश विश्वास, 

(छ) श्रीहरिराय का वर्णत 

१३ त्रयोदश बिश्राम, 

(ज) श्रोहरिकृष्ण का वर्शात 


१४ चतुदश विक्षाम, 


(क) धोत्यागबहादुर का वर्णन . 


१५ पंचदश विश्राम. 
(ज) भोगोबिन्द fag का वर्णन 


००. २५७ 


. २५७ 


- २८५ 


vee ३६३ 


. ३७१ 


. ३८५ 


« ४१६ 
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¥ ae 


% 
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श्री गणेशाय नमः 


aa प्रथमोविश्वाम : 


गणेश रमेशष्च नखातिभक्त्या 
प्रसिद्ध जगत्याहुगुरुम्ब्रह्म हूपम्‌ | 
शिवं सास्बरूपद्धिरंगवेतवस्त्राड्गुरो: 
पारिजातंनिवन्धडकरोमि ॥१॥ 


पहला विश्राम प्रारम्भ 


~ 


श्री गणपति, श्री विष्णु, जग-विदित, ब्रह्मस्वरूप श्री गुरुदेव, श्री 
शङ्कुर-पार्वंती श्रोर शुक्ल-वसना श्री सरस्वती देवी को भक्तिपुर्वक 
नमस्कार कर में ( हर्रासह-हरिसिह-साधु ) इस गुरुसिद्धात-पारिजात ग्रन्थ 


की रचना करता हूं ॥१॥ 


मद्रदेश महापुण्ये तलत्रण्डीति नामिका । 


नगरी सत्समाक्रान्ता पुण्यारण्यसमावृता ॥२॥ 
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२ 
पवित्र मद्रदेश ( पंजाब ) में 'तलवण्डी? नाम का एक ग्राम है। 
वहां पवित्र-श्राचार के लोग रहते हैं श्रौर उसके श्रास-पास बहुत से 
सुन्दर वन-विभाग वृष्टि-गोचर होते हैं ॥२॥ 


तत्र क्षत्रकुले पुण्ये जातः कल्याणनामकः | 
तस्य भार्या सुशीलासीत्सती तृप्तेति नामिका ॥३॥ 


८५ में ७ पे i) 

उस गाँव में, खत्री-वंश में 'कल्याण' नाम का एक सभ्य पुरुष था। , 
उसकी धमंपत्नी, बड़ी शीलबती एवं पतिपरायणा थी, जिसका नाम 
था “तुप्ता देवी” ॥३॥ 


आ 


शास्त्राक्षिबाणराकेशसंख्याते शुभवत्सरे । 
रवौ मेषे तृतीयायां सिते पक्षे शुभे दिने ॥४॥ 


रै 
मेषस्थ सूर्य श्र्थात्‌ daa मास के शुक्लपक्ष की तृतीया तिथियुक्षम / 
शुभ दिन मैं, संवत्‌ १५२६ में...... nuvi 


रात्रेयमे चतुर्थ तु तस्यां जातो महाशयः । 
गुरुनानकरूपेरा कलिदोषापहो हरिः nun 


रात के चोथे पहर ( ब्राह्म मुहत्त ) में उस कल्याण (वेदी) की 
. श्र्धाद्धिणी (तुप्तादेवी) के गर्भ से, कलियुग के दोषों का नाश करने उ 
वाले, साक्षात्‌” हरि-तुल्य, महापुरुष, श्री गुरुनानकदेव का शुभ-जन्म | 
gat ॥५॥ : क 
देवकिन्नरगन्धवंयक्षसिद्धोरगादय: । 
नाकीयसुमनो सारान्‌ ववषु इच जगुस्तदा nen 
श्रीं गुरु नानकदेव की जन्म-वेला पर देवता, 


किन्नर, गन्धव, यक्ष, 
सिद्ध, नाग प्रादि सभी ने स्वर्गीय- 


फूलों को वर्षा की श्रौर हषं से 
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वर्धायन गीत गाये ॥६॥ 


ुत्रमार्यासमायुक्तास्तदा रागाः समागताः। 
कोटिसूर्यसमा जाता प्रभा तत्र विहायसि nen 


उस मङ्भल-काल में सम्पुरां राग श्रपने-अपने परिवारों को साथ ` 
लेकर वहां समुपस्थित हुए.श्रौर गगन-मण्डल पर प्रसंख्य सुर्यो की 
तेजोराशि के समान दिव्य-प्रकाश दिखाई पड़ता था ॥७॥ 


है Nea 
कृत्वा नीराजनं सर्वे गता धाम निजं निजस्‌ । 


गुरोरेव गुणग्रामं वणंयन्तः परस्परम्‌ ॥८॥ 


इस प्रकार वे सभी देवता, किन्नर प्रति लोग बालक श्री गुद- 
नानकदेव की भ्रारती कर उन्हीं के गुरा-गान करते-करते श्रपने-श्रपने 
|. भ्रावास को लौट गये ॥८॥ 


fa निमित्तोऽवतारोऽयमितिपृष्टः पितामह: | 
प्राह वृत्तमजानन्तं श्रूयतां भवताधुना, NEN 


“श्री हरि का श्री गुरुनानकदेव के रूप में श्रवतार लेने का षया 
प्रयोजन हे ?' इस प्रकार जिज्ञासु देवगण द्वारा प्रश्न किये जाने पर, 


नि श्री ब्रह्मा ने, देवसण्डल से कहा, कि इसका कारण भी श्राप श्रवण 
। BT UE > 


पापसङ्घसमाक्राता यदा$भुद्धरणी तदा । 
तस्मा भारातिदुःसेन शुक्लोधर्मों रुरोद हु ॥१०॥ 


3 


यह पृषिबीमाता, जब पाप-ताप के सन्ताप से सम्पीड़ित हो गई 
तो उसके दुःखभार से दुखी होकर विशुद्ध-धमं भी रोने लगा ॥१०॥ 
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¥ 


एकपादेन युक्‍तो5हुं क्षीयते सोऽपि पातकेः । 
४ भो पाहि प्रेपन्नो$हं रसा याति रसातलम्‌ ॥११॥ 


ने व्यादुल होकर श्रीमन्नारायण से नज्ञ-प्रॉर्थेता की, कि हे 
प्रभो ? में इस कलिकाल में वेसे हो एक चरणवाला रह गया हूं । परन्तु 
अब तो पाप-समूहोंद्वारा मेरा एक पाद भी तोड़ा जा रहा है । पापों से 
संबिलष्ट होकर धरतो माता भी पाताल में जाने को समुद्यत है। इस- ip 
लिए आत्स-त्राण की कामना से में आपकी शरण में श्राया हूं । आप ॥ 
हमारी रक्षा करें ॥११॥ ) 


इदं श्रुत्वा वचस्तस्य घसंसेतुहेरिः स्वयम्‌ । 
प्राइवासनं चकारास्य वाक्यजातविधानतः ॥१२॥ 


शरणार्थी धर्म की करुण-पुकार सुनकर, धर्म-त्राता श्रीहरि ने, ¢ 
विविध सान्त्वना देकर, उससे सुरक्षा की प्रतिज्ञा की ॥१२॥ 


गुरुरूयावतारेणश दशावृत्या भवाम्यहम्‌ । 
हृष्टं पुष्टं करिष्यामि धमं त्वां प्रति मा शुचः ॥१३॥ 


भ्रीमन्नारायरण ने कहा, हे धमं ! तुम चिन्ता मत करो । प्रब में ( 
गुरु-स्वरूप छे दश बार श्रलग-अलग अवतार धारणा FETT | मेरे मै” 
झाविर्भाव से तुम शुद्ध,-बुद्ध, हृष्ट-पुष्ट रोर शांत बने रहोगे ॥१३॥ 


नानकं रूपमाद्यं मे दितीयंचाङ्गदामिधस्‌ ! 
भ्रमराख्यं तृतीयंच रामदासं तुरीयकम्‌ ॥१४॥ 


मेरे उन दश प्रवतारों के क्रमश; ये नास होंगे, श्रीनानकदेव, श्री 


अ्रद्धददेव, थरी भ्रमरदास, श्री रामदास ... ... ॥१४॥ 
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शर 


पंचमंचाञ्जुनं षष्ठं हरिगोविन्दनामकम्‌ । 
सप्तमं हरिरायाख्यसग्टमं हरिङ्कष्णकम्‌ ॥१५॥ 


` श्री अञ्जु नदेव, भी हरिगोबिन्द, श्री हरिराय, हरिकृष्ण ॥१५॥ 
त्यागबह्लादराख्यंच नवमं मामकं वपुः । 
गुरुगोनिन्दासहाइ्ं दशमं विद्धि सन्मते ॥१६॥ 


श्रीत्यागबहु गी गोविन्दासिहू ॥१६॥ 


सक्तरूपावता रास्ते मद्भवतेरुपदेशकाः । 
विना भावत न नश्यन्ति कलेर्दोषाः कथंचन ॥१७॥ 


वे सभी मेरे भक्तस्वरूप श्रवतार, मेरीभक्ति का सदुपदेश करगे । 
दयोंकि भक्ति के विना कलिकाल के दोषों का सर्वनाश होना 


असम्भव है ॥१७॥ 


वाक्‍्यजातामिदं श्रुत्वा शान्तचित्तो बभूव zt 
शुक्लोधर्मोश्वतार: स्याद्धरेरेतन्निसित्तकः ॥१८॥ 


श्रीमन्नारायण की ग्रवतार-ग्रहश की यह प्रतिज्ञा सुन कर धर्म के 
मन को झांति प्राप्त हुई । उसने समक लिया कि धर्म-सम्वृद्धि के लिए 
ही गुरु-स्वरूप में, प्रभु का अवतार होने वाला है ॥१८॥ 


भक्‍तरूपावतारो5यं हरेदेंवा: स्वभावतः । 
सिद्ध एबःवगच्छध्वं यथासीत्‌ कपिलोमुनिः ॥१९॥ 


हे देवगण ? जसे पुराकल्प में कपिल मुनि हुए, aa ही मगमान्‌ 
श्री बिष्णु का भक्‍तरूप अवतार, यह श्री नानकदेव भी स्वभाबसिद्ध 
जानो ॥१९॥ 
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गुवंपेक्षा न तत्रास्ति स्वयं . ज्योतिः स्वभावतः । 
विवस्वतो यथापेक्षा नाति स्वस्य प्रकाशने ॥२०॥ 


जिस प्रकार श्री सूर्यनारायण को अपने सम्प्रकाश के लिए 
किसी और को ग्रावइयकता नहीं है, वसे ही श्री नानकदेव को भी 


किसी श्रन्य गुरु की अ्ाबइयकता नहीं है । यह तो स्वयंज्योति स्वभांव- | 


सिद्ध महापुरुष हें ॥२०॥ 


कलिकालकृतं चायं धराभारं हरिष्यति । 
विघ्नसङ्धपरावृत्तो देवपूजा भाविष्यति ॥२१॥ 


यह ग्रलौकिक महापुरुष कलिकाल के दोषों द्वारा परिपीडित 
geal के भार. का हरण करेंगे | दिध्न-बाधाग्रों के दूर होने पर यथापूर्व 
देवताओं की पुजा-प्रतिष्ठा होगीं ॥२१॥ 


स्वात्तथात्रगुरोजन्म श्रृत्वा प्रीत्या समागताः | 
पुरीनारोजनाः सर्वं महमङ्गलहेतवे ॥२२॥ 


AC, इसी प्रकार एक दूसरे से गुरु-जन्म का संवाद सुन कर, 
तलवण्डी के निबासी सब नर-नारीगणा, प्रीतिपूर्वक . मङ्गलोत्सव मनाते 
हुए, उनके ग्रावास-गृह पर ग्रा गए ॥२२॥ 

~ 


कल्याणस्य गृहे जातो मङ्कलध्वनिरक्षतः । 
कुलाचायंश चागत्य कृतं कर्म यथाविधि ॥२३॥ 


श्री कल्याण (वेदी) के घर में ग्रक्षय सङ्गल-ध्वनि होने लगी । 
उनके कुलपुरोहित ने आकर शास्त्रविधि से यथारीति सासयिक 
जातकमं wife घर्सानुष्ठान को संपन्न करवाया ॥२३॥ 
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जन्मपत्रं च विन्यस्तं यदा तेन मनीषिणा । 
तदा दुष्ट्वा भविष्यत्वं गुरोरश्चर्य माप्य सः ॥२४॥ 


तदनन्तर कुलाचार्यं ने श्रीनानकदेव का जन्स-पत्र बनाया | उनके 
सुलक्षण और सुफल-प्रहगति को देख कर श्राचाय ने उज्वल-भविष्य 
की रूप-रेखा को पहचाना और बड़े ग्राश्रपं से कहा ॥२४॥ 
é 


a“ प्राह कल्याण बालोऽयं सर्वकल्याणकारकः । 
इवं सत्यं विजानीहि शास्त्रदृष्ट्यामयोच्यते ॥२५॥ 


हे कल्याण ? यह बालक (श्री नानक) लोकोत्तर-जन्मा है। 
इससे सबका कल्याण होगा। इस बात को तुम सत्य समको । में 
शास्त्रानुसार ही इसके उत्तस-जीवन की घोषणा कर रहा हूं ॥२५॥ 


७ ब्राह्मरास्थ वचः श्रृत्वा सग्तचित्तो बभुव सः। 
दानम्रानादिभिस्तेन तोषितानिखिला जनाः ॥२६॥ 


कुलपुरोहित की शास्त्रसम्मति को सुनकर श्री कल्याण (वेदी) 
_ का सन श्रसीस आनन्द में बिलोन हो गया । तब उसने दान मान ग्रादि 
उदार सत्कार्यो से जन-समुदाय को संतृप्त किया ॥२६॥ 


९०, दिव्यकान्तियुत॑ पुत्र दृष्ट्वा माता स्म तुर्प्यात | 


= दिने-दिने शशीवायं ववृधेभुवनेशवरः ॥२७॥ 


भ्रलौकिक कांति वाले श्रपने . पुत्र (श्री नानक) को देखकर माता 
( तृप्तादेवी ) परम-सुख पाती थी । भूवन-पति यह बालक दिनों दिन, 
चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा ॥२७॥ 


/ सार्धे वर्ष व्यतीते तु जानुहस्तः स्म गच्छति । 
स्वस्तिकाद्यासनं कृतवाऽकरोन्मुद्रांचशाम्मवीम्‌ रदा 
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जन्म के डेढ़ ad बाद ही यह बालक हाथों और पुरनो के बल पर 
इधर उधर चलने लगा । कभी-कभी स्वरितकासन आदि योशिकञ्च,सनों से 
बेठकर TEMA (योग-प्रक्षिद्ध) मुद्रा का अ्रभ्यास करता था ॥२८॥ 


कदाचिदासने स्थित्वा श्र वोध्यान॑ चकार हू । १ 
कर्ण छिद्रापिधानेन फृतवान्नादचिन्तनम्‌ ॥२९॥ 


किसी समय पद्मातन या सिद्धासन से बेठ कर भूमध्य में 
ज्योतिर्ध्यान करता और कभी कानों को वन्द कर नाद-श्रवण का | 
अभ्यास करता था ॥२९॥ 


द्वितीये वा gala बा गते वर्ष स्म धावति। 
राम रामेति रामेति बालसङ्घे स्म गायति ॥३०॥ 


जन्म के दूसरे-तीसरे वर्ष में ही यह श्रास-पास में दौड़ने लगा। 
इसके साथ-साथ अपने सहचर-शिशुग्रो के अध्य श्री राम-नाम का -4 
संकीत्तन भो करने लगा ॥३०॥ 


सप्तमे च गते वष पितुर्वाज्छेत्यजीजनत्‌ | 
सुनोरयज्ञोपबीतादि भवेट्टिद्याप्रपाठनम्‌ ॥३१॥ 


he, 


wa श्रीनानङ” सात साल के. हुए तो उनके पिता को हादिक 2% 
इच्छा हुई कि प्रव अपने प्यारे पुत्र का यत्रोपवीत-संस्कार करवाकर 0 
इसे विद्यायभ्यास में लगाना चाहिये ॥३१॥ 


कुलाचायं समाहृय तृत्तमतन्न्यवेदयत्‌ । 
साधु साध्विति तेनोक्त्वा शोधितं शोभनं दिनम्‌ ॥३२॥ 


इसी बिचार से उसने भ्रपने कुलपुरोहित को बुलदाकर श्रपनी 
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सदभिलाषा प्रकट की । कुलाचार्यने ठीक है, बहुत ग्रच्छी बात है, 
कह कर यथाशीघ्र ही तढुपक्त शुभ मुहूर्त का दिन निश्चित किया ॥३२॥ 


तद्दिनं प्राप्य चारम्भः कृतः कल्यारावेदिना । 
यज्ञशालां सुसम्पाद्य तत्र वेदीं च पावनीम्‌ ॥३३॥ 
उस शुभ दिन के राने पर श्री कल्याण वेदी ने उपनयन-संस्कार 


के समुपयुवल साधन-सामग्री को जुटाना श्रारभ्भ कर दिया। उसने 
aa: सम्पादित-पज्ञशाला में पवित्र-वेदी का निर्माण भी करवाया ॥२३३॥ 


ae, © 


सुत्रयज्ञोपयोगानि शुचिद्रव्याशि। याति च। 
विवृता वेदवेदाङ्कपारगा हिजसत्तमाः ॥३४॥ 


तदुपयुक्त समस्त पवित्न-द्रव्यों का संग्रह कर लेने पर उसने वेद 
वेवाङ्को के धुरन्धर विद्वान्‌, श्रेष्ठब्राह्मणों का वरण भी कर लिया ॥३४॥ 
a नदार ह्य 


F 


दीर्घशाटिकया युक्तः स्थूलोऽणीषं च धारयन्‌ । 
कुलाचायस्तदायातो गुर्वाचार्यत्ववांछ्या ॥३५॥ 


तब लम्बी घोती और मोटी पगड़ी बांधे हुए कुलाचाये ने श्री गुरु 
नातकदेव के ara बनने के लिए. सहर्ष ग्रागे कदम बढ़ाया ॥३५॥ 


® 
‘4 “श्री गुरु चः amiga मध्यभागे न्यवेशयत्‌ । 
ma यज्ञोंपवीतं ते >श्रीनानक भविष्यति ॥३६॥ 


| आचार्यवर ने: श्रीनानक को बुला कर मध्यभाग में बिठलाया और 
कहा LH AA तुम्हारा उपतयन-संस्कार -सम्पन्त होगा ॥३६॥ 


mle :“चेदमित्युक्तावीदूर्श प्रत्युवाच सः। 
लोकसिद्धमिदंसुत्र कि करिष्यति मामकम्‌ ॥३७॥ 
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श्रीनानक ने पुछा, कपा यज्ञ सुत्र ? तब श्राचाय ने एक यत्तोपवीत - 
बिखा कर कहा कि ऐसा । श्रीनानक ने फिर कहा, कि इस लोकिक-सुत्र 
से मेरा क्या हित-साधन होगा ? ॥३७॥ 


ग्रस्य वस्त्रं च कोपीनं धारयामि न संशय: । 
लोकसिद्धफलं चास्य दृश्यते नात्र कहिचित्‌ ॥३८॥ 


सुत्र-विनिमित वस्त्र और लंगोटी श्रादि तो में पहनता हूं । इनका ,, 


प्रत्यक्षलाम है । परन्तु इस सुत्र (यज्ञोपवीत) का कोई प्रत्यक्ष-फल 
` मुभे मालूम नहीं होता ॥३८॥ 


लोकसिद्ध न तूलेन कृतं चेतद्विकर्मणा । 
निमितं कि करिष्यामि सिद्धमेतेन कथ्यताम्‌ ॥३९॥ 


यह यज्ञोपवीत साधारण-सुत्र से बना है श्रौर होन-कर्मा (द्विज) “ 


ने इसे वनाया है । तब श्राप ही बतलाईये कि इससे मुझे क्या विशेष 
लाम हो सकता हे? ॥३६॥ 


कारकस्य विकमंत्व श्रीमता कथमुच्यते । 
हिसकत्वाहिजानीहि हिसके न च विप्रता ॥४०॥ 


चायं ने पुछा, कि यज्ञोपवीत-निर्माता (ब्राह्मण) को, श्रापने 


विकर्मा (हीन-कमं वाला) कंसे समझ लिया ? तब श्रीनानक ने उत्तर 
दिया, कि हिसक होने से उस विप्र में ब्राह्मणत्व नहीं रह जाता ॥४०॥ 


इदं सर्प प्रति प्राह धमंपुत्रो युधिष्ठिरः । 
क्वापि हिसा न कतंव्या सदा श्रुत्या प्रमीयते ॥४१॥ , 


घर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर ने ऐसा ही सदुपदेश भ्रजगर को दिया था, 
(कह कमी कही पर किसी को, हसा नाही करनी Tae मे भी 


| 


११ 


प्राहुसा को महत्व देते हुए, हिसा को वजितकमे बतलाया गया हे ॥४१॥ 


कथं प्रोक्ता श्रुतो हिसा यागादावितिचेच्छुण । 
सदा हसकमालोच्य श्रुतिमात्रा विधीयते ॥४२॥ 


इस पर यदि यह प्रश्‍न हो कि यज्ञों a हिसा (पशु-बलि) की 
आज्ञा वेदविहित क्यो है ? इसका उत्तर यह है कि हमेशा हिसा में 
प्रवृत्त लोगों को शनः शन उससे हटाने के लिए एक सीमा का निर्धारण, 
चेदों ने किया है । परिणामतः ्राहसा ही वेदों को अभिप्रेत है ॥४२॥ 


श्रतोहिसा न कर्तव्या सवंदव मुमुक्षुणा | 
यः करोति स बिज्ञेयो राक्षसो न च मानवः ॥४३॥ 


) इसलिये मुक्ति की कामना रखने वाले पुरुष को कमी कहीं पर 
किसी की हिसा नहीं करनी चाहिए । जो कोई हिंसा में अभिरुचि रखता 
है, वह नर-पिश्ञाच है । उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता USA 


दस्भहिसादिसंयुक्ता: कलौ प्रायो द्विजातयः । 
तेनिमितमिदं सुत्रं कि करिष्यति स।सकम्‌ ॥४४॥ 


७. इस कलियुग में प्रायः हिज लोग वृथा गभिमान, हिसा प्रभृति दोषों 
| से युक्त gl तब उनके बनाये हुए इस यज्ञोपवीत से मेरा क्षया कल्याण 
हो सकता है ? ॥४४.॥ 
झष्टाचारेशच शास्त्रेण परिप्राप्तत्वहेतुना । 
सर्व धर्मोपकारित्वाद्वार्यतामिति AST ॥४५॥ 


, ` यदि ऐसा कहें कि कुल-जाति की परम्परागत-मर्यादा, शास्त्राज्ञा 
और धर्मानुष्ठानों सें सोपवीत को ही श्रधिकार-प्राप्ति के कारण इसे 
अवश्य धारण करता चाहिये, तो इसका प्रत्युत्तर COG ॥४9॥ 
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यथाऽस्पृरयेन सम्थिन्न जलं शुद्धिकरं न हि। 
वह्हिसूलस्य वृक्षस्य फलोत्पादकता न हि ॥४६॥ 


जैसे भ्रपदित्रद्रव्य या व्यक्ति के संयोग से पानी सें पावन करने की 
शक्ति नहीं रह जाती श्रोर श्राग से दग्ध-मुल वृक्ष में फल पैदा करने 
की योग्यता समाप्त हो ज्ञाती है ॥४६॥ 


शवस्पृष्टे यथावह्नौ कमंसाधकता नहि। 
कतृ दोषादिदं qa तथा पुण्यकर॑ नहि ॥४७॥ 


मृतक-व्यक्ति की दाहक चितारिन में, जैसे किसी भी धामिक क्रिया 
को संपन्न करने का सामथ्यं नहीं है, ठीक उसी प्रकार कर्ता (निर्माता) 


के दोषयुक्त होने से इस यज्ञोपवीत में भी कोई पावनता नहीं रह 
जाती ॥४७॥ 


दयातूलेन संतोषो यदि सूत्रं समुद्भवेत्‌ । 
ब्रह्मचर्यं भवेद्ग्रस्थिः सत्समावतंनं यबि ॥४८॥ 


यदि दया-रूप कपास से: संतोषः्छूप सूत्र तैयार हो । ब्रह्मचर्य-रूप 
ग्रन्थि और सत्य-रूप घरा (मण्डलाकार) हो ॥४८॥ 


- इदं सूत्रं हि जीवस्य वर्तते यदि दीयताम्‌ । 
त्रुटिरस्य न मालिन्यं दह्यते न च गच्छति ॥४९॥ 


तो ऐसा सूत्र (यज्ञोपवीत) जीवका वास्तव में हित-साधक है । 
यदि श्राप के पास यह पवित्र-सुत्र है, तो लाईये, मैं इसे स्वीकार करता 


हूं । क्यों कि इसमें get, मेला होने, जलने या छीने जाने का कोई भय 
नहीं है ॥४९॥ 
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इदं सुत्रं गृहीत्वा यो यत्र कुत्रापि गच्छति | 
धन्य धन्योऽस्ति लोकेऽस्मिन्‌ वेदसारं स पश्णति ॥५०॥ 


इस प्रकार के पःरमाथिक-सुत्र (जनेऊ) को संधारण कर, कोई भी 
प्राणी ग्रस्य होकर जहां-कहीं जा सकता है। वह जीव संसार में 
धन्यवाद का पात्र है और वेदों का तत्व-ज्ञाता भी है ॥५०॥ 


गतास्तुष्णीमिदं श्रुत्वा MATT इतरे जनाः | 
श्रं बालो न विज्ञेयस्तत्ववेत्ता प्रतीयते ॥५१॥ 


श्रीतानक की पूर्वोक्त ज्ञातोक्तियों को सुतकर वेदपाठी ब्राह्मख 
तथा अन्य BAMA चुप हो गये। उन्होंने प्रनुभव किया, कि यह 
साधारण ब्लक नहीं है । यह तो कोई तत्वज्ञानी महात्मा है ॥५१॥ 


wa व्यासो वसिष्ठो वा विष्णुरेव न संशयः । . 
एवमुक्त्वा कुलाचार्येर्मानसी नतिराश्चिता ॥५२॥ 


निःसन्देह यह साक्षात्‌ वेदव्यास, वसिष्ठ श्रथवा स्वयं नारायण at 
है । इस प्रकार कह कर कुलाचाय ने श्रीनानक की मानसिक 
बन्दना की ॥५२॥ 


इद-सुत्रं समोपे मे वर्तते न च दीयताम्‌ । 
गुरुम्प्राह कुलाचायों सक्तियुक्तमिदं वचः ॥५३॥ 


तब कुलाचार्यं ने भक्तिपूर्वक श्रीनानक से कहा, कि ऐसा ज्ञान-सूत्र 
तो सेरे पास नहीं है । कृपा कर श्राप सुरे यह प्रदान कर ॥५३॥ 


श्री पु्वाच--: गीतासुकतंतु यत्त्वं विद्धि qa सयोदितम्‌ । 
नहि गीतासमं शास्त्रं विद्यते भुवनान्तरे ॥५४॥ 
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श्रीनानक ने कहा, भीष-दूगवद्गीता में जो तत्व-ज्ञान बित है, 
उसी को सूृत्र-रूप से, मैंने कहा है । क्योंकि श्रीसद्धगवद्गीता के समान | 
सवंसार वोधक-शास्त्र, और कोई नहीं हे ॥५४॥ 


अ्रमानित्वमदस्मित्वसित्यादिकं acted । 
लक्षणं बोधपात्रस्य प्राह देवः सनातनः ॥५४५॥ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के तेरहव ग्रध्याय में मुमुभ्‌ 
का. लक्षण कहा है, कि उसमें मानामाव, दस्भहीनता, श्रहिसा, 
सहिष्णुता, सरलता, सद्गुरु-सेवा, श्रन्दर ग्रौर वाहिर की पवित्रता, 
स्थिरता, संयम, विषप-विज्ञारो से ata, भ्रहुंकार का त्याग, जन्म, 
मरणा, वृद्धता रोग प्रभति में श्रत्यन्त क्लेश ite दोषों का निरीक्षण; 
eal, पुत्र, गृह श्रादि में श्रासक्ति एवं ममता का 
तथा श्रवांछित कर्म-कजों की प्राप्ति Me ग्रप्राप्ति 
ईश्वर में ग्रनस्यमाव से एकान्त-मक्ति, 
अस्थिति, सुवंदा अध्यात्म-ज्ञान में निष्ठा, 
ही सर्वोत्कृष्ट चिन्तन, इत्यादि प्रवृत्तियो का 


त्याग, श्रभिलषित 

में सदा समानता, 
एकान्तवास, जन~समुदाय सें 
परम पुरुषार्य-रूप मोक्ष का 
होना श्रावश्यक है ॥५४॥ 


केलिङ्ग'स्त्रीनिति saa गुणातीतस्य लक्षणम्‌ । 
उक्तवांश्रि गुणातीत एवमेव चतुर्दशे ॥५६॥ 


किन चिन्हों से गुणातीत की पहचान होती है ? भ्रजुम के इस प्रश्न 
पर भगवान्‌ श्री कृष्ण ने श्रीमद्धगवद्गीता के चोदहर्व ग्रध्याय में 
गुणातोत का सब परिचय (दया है कि वह (गुणातीत-पुरुष) प्रक. ज्ञ 
( ज्ञानात्मक-सत्व-कार्य ), प्रवृत्ति ( कर्मात्मक-रजः:कार्य ) श्रौर मोह 


भू सिथ्यामिनिवेशात्मक-तम: कार्य ) अर्थात stay यो 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Bhi फे न्हक्रीएार्यो 


१५ 


की स्वतः प्राप्ति-प्रप्राप्ति में राग-द्रेष नहीं रखता। साथ ही वह सदा 
साक्षीरूप से भ्रासीन होकर इन तीन गुणों के कार्यों से, अपनी सत्स्व- 
हपावस्था से विचलित नहीं होता श्रौर ये गुण ही श्रपने कार्यों में बतं रहे 
हैं, मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इस विवेकभाव से सूक होकर बंठा 
रहता है, चलता नहीं। वहतो सुख-दुःख को समान मानता; सदा 
सत्‌ स्वरूप में स्थित रहता, लोहा, पत्थर, सोना श्रादि को तुल्य 
समभता, इष्ट-अनिष्ठ को एक-सा जानता, धीमान्‌, श्रपनी निब्दा- 
स्तुति में समभाव रखता है। उसे अपने मान-श्रपमान, मिन्र-शत्रु में 
समता दीखती है। सभी दृष्ट-प्रदृष्ट परिणाम वाले उद्योग-धन्धे भी 
हेय प्रतीत होते हैं। उसकी सदा परमेश्वर में एकांत भवित भावना 
बनी रहती हे । इन्हीं सदुपायों से वह गुणातीत-दशा को प्राप्तकर 
ग्न्त में मोक्ष का श्रधिकारी बन जाता है ॥५६॥ 


गभयं सत्वसंशुद्धिरित्यादिता च षोड़शे । 
कृतं देवेन बोधस्य पात्रापात्रविवेचनम्‌ ॥५७॥ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ते श्रीमडूगवद्गीता के सोलह॒वें अध्याय में 
ज्ञान के श्रधिकारी-श्रनधिकारी का विवेचन किया 2, कि निर्भयता, 
चित्त की प्रसन्नता, श्रात्मज्ञान के उपायों में परिनिष्ठा, .दानभादना, 
इन्द्रिय-संयम, यज्ञानुष्ठान की आस्था, ब्रह्मयज्ञ, जपयज्ञ प्रभृति का 
अभ्यास, तन मन कर्मो से तपोनिष्ठा, परपीड़ा त्याग, यथार्थ सस्भाषरा, 
क्रोधामाव, उदारता, चित्तोपरति, परदोषों का ग्रप्रकाशन प्राणीमात्र 
पर दयाभाव, लोभ-शुन्यता, WALA, लोक-लज्जा, व्यर्थं क्रिया-बिहीनता, 
प्रगल्मता, क्षमता, धीरता, ग्रन्तर्वाह्म की शुद्धि, विध्वंस भावना का 
परित्याग, पुज्यत्वामिमान-वर्जेना, इत्यादि सभी विशेषताएं दंवी- 


~ 
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संवत्तिवाले पुरुष में होती हैं श्रीर बही एक मात्र ज्ञान का अधिकारी 
होता है । इसके विषरीत वृथा-प्रदर्शन, धनविद्यानिसित्तक सदोतकष, 
श्रहङ्ार, क्रोध, निष्छुरता, श्रविदेक इत्यादि श्रवगुरा, आधुरी-संवत्ति- 
युक्त मनुष्य में पाये जाते हैं, जिनसे वह ज्ञान का भ्रनधिकारी समझा 
जाता है ॥५७॥ 


ग्रसक्तबुद्धिःसवं त्र जितात्मेत्यादिना पुनः । 
श्रष्ठादशे च संप्रोकतं सूत्रमाभ्यन्तरं शुचि ॥५८॥ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ने श्रीमद्धगद्गीता के ्रठारहवे ग्रध्याय में 
सढुपदेश दिथा है, कि जो पुरुष संयंत्र सङ्ग-हीन'बुद्धिवाला, निरहङ्कार, 
कमफल को कामना से शून्य है, वही कर्मासक्ति एवं फलप्राप्ति के 
त्यागरूप-संन्यास द्वारा , सर्वकर्मनिवृ त्तिरूप-सत्वशुद्धि को पाता है। 
यह सत्वविशुद्धि ही वस्तुतः पवित्र भ्रान्वरिक सुत्र (जनेऊ) है ॥५८॥ 
विनेवाम्यन्तर सूत्रं ब्राह्मसुत्र तु निष्फलम्‌ । 
प्रयुच्चेदं सदभ्भत्वान्निः श्रेयसो विघातकम्‌ ॥५६॥ 
ऐसे पवित्र ग्राभ्यन्त रिक्-सूत्र (जनेऊ) के विना बाहिर का सूत्र 
(यज्ञोपवीत) बेकार है । श्रपितु ag दम्भ ग्रादि दोषों से दूषित होने से 


मोक्ष-सार्ग को बिगाडने वाला ही है ॥१६॥ 


दंवीसंपत्तु सूत्र स्यादसूत्र चासुरी मता । 
्ुतेस्तत्वमिदं ज्ञेयं सतां चापि न संशयः ॥६०॥ 
संक्षेपतः देवी संपत्ति, पचित्र-सुत्र रौर श्रासुरी-संपत्त ही श्रसुत्र है । 
वेरो और संतो का यही सिद्धान्त है । इसमें कोई शंका नहीं ॥६०॥ 
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इदं श्रुत्वा कुलाचारथः शान्तचित्तो वभूव ह्‌ । 
कृतं कृत्यं मया सर्व प्राह देवमिदं वचः ॥६१॥ 


श्रीनानक के, श्रीम-दूगवद्गीता से सुप्रमाणिंत, उक्त शास्त्र-अचनों 
को सुनकर कुलाचार्यं का चित्त शान्त हुआ । तब उसने कहा, कि 
हे देव, मैंने तुम्हारे यज्ञोपवीत की सारी सामग्री सद्कलित-कर रक्खी 
+ 
३ ॥६१॥ 


शिष्टाचारपरिप्राप्तं श्रुति दृष्ट्वा च धार्यताम्‌ । 
इदं सुत्रं कृव,सिव्यो गीतोक्तहरिवाक्यतः ॥६२॥ 


हे कृपालु ? श्रपने कुलपरम्परागत शिष्टाचार, वेदविहित धर्मा- 
नुसार श्रौर श्रीमद्धगवद्गीता में संप्रोक्त श्री भगवान्‌ के बचनों के 
प्रावार पर भी इसको अवश्य ही धारण करना चाहिये ॥६२॥ 


प्राह देवस्ततो8स्त्वेवं विप्रसङ्ध; प्रसीदतु । 
इदं श्रुत्वा कुलाचार्यः कृतं कर्म यथाविधि ॥६३॥ 


यह्‌ सुनकर श्रौनानक ने कहा, कि एवमस्तु । लाईये में तयार हूं । 
॥ह्यण-देवता प्रसन्न हो जाएं। तब कुलाचायं ने arated विधि- 
विधान से श्रीनानक का यज्ञ-सुत्र-संस्कार करवाया ॥६२॥ 


घ्वनिना बेदपाठस्य यज्ञशाला प्रपुरिता । 
महाहषं गताः सवं ब्राह्मणाः पितरोऽपि च ६४॥ 


वेदपाठी ब्राह्मणों के वेदपाठ की गम्मीर-ध्वनि से सारी यज्ञ-शाला 


गुज उठी । सव विध्र-गण ale पितृ-गरा अत्यम्त प्रसन्न हुए ॥६४॥ 
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भोजनार्थ क्रियाः सर्वाः कृताः कल्याणवेदिना । 
दक्षिणामानदानेत तोषिता निखिला द्विजाः ॥६५॥ 


श्रीनानक के पिता ने ब्राह्मण-भोजन की सारी रीति निभाई और 
दक्षिणा, सम्मान, दान भ्रादि से सब ब्राह्मणों को संतृप्त कर दिया ॥६५॥ 


स्वल्ये काले व्यतीते च सुतोद्वाहं चकार सः। 
सुलक्षणीं स्नुषां लब्ध्वा तृप्तातृप्ता बभूव ह ॥६६॥ 


उसके कुच्छ समय के बाद श्री कल्याणा वेदी ने श्रीनानक का विबाहु 
करवा दिया । भ्रेष्ठलक्षणों वाली ag को पाकर, श्रीनानक की माता 
तृप्तादेवी संतुष्ट हो गई ॥६६॥ 


विवाहेऽपि कृते देवो यत्र कुत्र स्म गच्छति । 
निजानन्दपदे लीनो वने वा शून्यमन्दिरे ॥६७॥ 


अपना विवाह हो जाने पर भी श्रीनानक श्रपनी श्रानन्दानुभूति को, 
मस्ती में जहां तहां, जंगल, एकान्त-मन्दिर श्रादि स्थानों पर भाग 
जाते थे ॥६७॥ 


jeer. 
तं चरन्तं वने दृष्ट्वा गोलुलायी प्रपालकः । 
दर्शनीया इमाः प्राह ममदेहो6तिदुःखितः ॥६८॥ 


एक दिन जंगल में घूमते हुए श्रीनानक को देख कर किसी गो- 
चारक ग्वाले ने कहा, कि अरे भाई ? तु जरा इनका (गोग्रों का ) 
ध्यान रखना कि कहीं ये श्रास-पास के किसी खेत में न चली जाएं । 


मेरा शरीर ग्रस्वस्थ है । कुच्छ देर तक ara कर लू' ॥६८॥ . 
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गच्छ गच्छेति तं प्रोच्य योगनिद्रां गतः स्वयम्‌ । 
बहु मुक्त्वा च ताः सस्यं रोमन्थंचार चक्रिरे ॥६९॥ 


श्रीनानक ने उसे कहा, कि जाम्रो, तुम विश्राम करो । कोई चिन्ता 

नहीं । में यहीं पर gl सब देखू गा। इतना कह कर वे स्वयं 

योगात्रस्था में तल्लीन हो गये । गोग्रों ने खेत खूब खाया, पिया आर 
- आनन्द से जुगाली करने लगीं ॥६९॥ 


इदं दष्ट्वा कृषःकर्ता ग्रामाध्यक्षे गतः स्वयम्‌ | 
ग्रामाध्यक्ष इदं श्रुत्वा सस्यदेशं जगास ह्‌ ॥७०॥ 


सल में चरती-फिरती गोएं किसी के खेत में जा कर घास-फूस व 
अन्न को खा बैठी थौं । उन्हें देखकर उस खेत का हकदार किसान दौड़ता 
हुआ, ग्रामाध्यक्ष (नम्बरदार) के पास गया और खेत की वर्वादी को 
बात सुना बैठा । उसकी श्रापबीती को सुनकर मुखिया, स्वयं उस 
स्थान पर गया ॥७० 


तत्र दृष्टा तरोइछायावालदेशे स्थिता स्वयम्‌ | 
फरशी चंकः फणाच्छायामकरोन्नगतः स्वयम्‌ ॥७१॥ 


ग्रामपाल ने वहां जाकर देखा, कि जिस पेड़ के नीचे श्रीनानक, 
निद्रालीन-से मस्त पड़े हुए थे, उसकी छाया केवल तरु-मूल तक ही 
ang थी । तब पास के पर्वत से उतर कर एक महान्‌ सप्‌, श्रपनी 
फण बिछा कर, उन-पर छाया कर रहा था ॥७१॥ 


चतुरस्त्रां कृषि दुष्ट्वा तृप्तां च पशुमण्डलीम्‌ । 
ग्रामनाथो गतो मोहं पुनर्धोरो व्यचारयत्‌ ॥७२॥ 
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इसके साथ हो उसने यह भी देखा, कि उधर सेत में. चारों ग्रोर से 
भरपूर खेती लहरा रही थी site इधर पशु-समुदाय भी संतृष्त था। यह्‌ 
विचित्रता देख कर उसे ale विस्मय gall तब वह गम्भीरता से 
सोचने लगा ॥७२॥ 


ग्रं बालो न विज्ञेयः किन्तु 'सिद्धशिरोमरिः ॥ 
चतुरावतेनं कृत्वा कृता दण्डसमा नतिः ॥७३॥ ॒ 
oy 
कि ag (श्रीनानक) कोई साधारण बालक नहीं, अपितु महासिद्ध | 
मालूम होता हे । यह निश्‍चय कर उसने उनकी चार प्रदक्षिणाए कॉ. 
Wit धराशायी (पेट के बल पर) होकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ॥७३॥ 


यदोत्यितः क्ृपासिन्धुस्तदा रायबुलारकम्‌ । 
भक्तिभावयुत्तं दृष्ट्वा पारिना नतिमाचरत्‌ ॥७४॥ ह 


जब श्रीनानक tt nig खुलीं तो उन्होंने उठ कर राथ बुलार 


(ग्रामपाल) को भक्ति-युक्त देखा और स्वयं भो हाथ जोड़ कर उसे 
सभ्य नमस्कार किया. ॥७४॥ 


वृद्धोऽसि त्वं वयं बाला नमस्कार्यस्त्वसेव हि। > 
ग्र ज्ञातं Waa ग्रामनाथ उवाच तम्‌ ॥७५॥ | 


श्रीनानक बोले, कि तुम वृद्ध हो, हम वालक हैं। इसलिए तुभ ही 
नमस्कार के पात्र हो aa रापयुलार ने . विनम्र-उत्तर दिया, कि हे 
देब ? श्राज ही वस्तुतः झापके महत्व का ज्ञान हुआ हे ॥७५॥ 


श्रीगुरु च समुत्याप्य गृहमावीतवानसो । 
पाहू, कल्याण बालोऽयं पूर्वसिद्धपदं मत: ॥७६॥ 
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तदनन्तर रायबुलार ने उठ कर, श्रीनानक को श्रपने साथ लिया 
आर उनके घर में श्राकर श्रीकल्याण बेदी से कहा, कि तुम्हारा यह 
लडका श्रपने यथाभ्यास पूर्वक प्राक्तन-सिद्ध बन चुका है ॥७६॥ 


पुत्रमेनं न जानीहि सर्वलोकपितामहम्‌ 
एवमुक्त्वा पुरस्वामी गतः स्तरस्य गृहं प्रति ॥७७॥ 


तुस इसे पना, केवस-मात्र पुत्र ही सत समभो। यह तो सारे 
संसार का पितांमह (दादा-श्रादरी-महापुरुष) है । यों कह कर वह. 
अपने घर को ओर चला गया । ॥७७॥ 


कल्याणश्चे वमुक्तोऽपि देदमायानिमोहितः । 
नो व्यजानाच्च तं देवं सर्वलोकहितावहम्‌ ॥७८॥ 


परन्तु ऐसा स्पष्ट संकेत पांकर भो श्रील्याण वेदी ने सकल- 
लोकोपकारौ, संत-स्वरूप, श्रीनानक को नहीं समझा । क्योंकि वह 
शृहस्थ-पिता स्वयं देव-माया से सस्मोहित था ॥७८॥ 


श्री गुरु च समाहूय प्राह॒ वृत्तमिदं तदा। 
नो विरक्ता गृहस्थाश्च वयं सौम्य विचार्यताड ॥७९॥ 


_ उसने श्रीनानक को पास बुलाकर कहा, कि हे प्रिय पुत्र ? हम लोग 
गृहस्थ हैं, कोई साधु-बावा नहीं । ge स्वयं इस बात का विचार 
होता चाहिए ॥७&॥ 


क्यः कश्चिद्विकर्तं व्यो विक्रयश्च महामते । 
स्यातथेति' वचःप्राह शुद्धबुद्धिरतन्द्रित: ॥८०॥ 
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“तुम बुद्धिमान्‌ हो । इसलिए बेटा ? क्रय-विक्रय ( खरीदने-बेचने) 
का काम करना सीखो ।” उत्तर में विशुद्ध-मति, सद्योग श्रीनानक 
ने “ऐसा ही करूगा” कह कर पिता को प्रसन्न किया ॥८०॥ 


बाल बालसखोऽसि त्वं नानकेन समं व्रज । 
कयः शुद्धतमो भूयादाह बालं गुरोः पिता ॥८१॥ 


फिर श्रीकल्याण वेदी ने बाल (बाला) से कहा, कि तुम नानक के 
व।ल-मित्र हो । इस लिए अब इस के साथ wat, जिससे क्रय (खरीद) 
करते समय, साफ २ सौदा खरीदा जा सके ॥८ १॥ 


दत्तं च बहुशो द्रव्यं सेवका निपुणास्तथा । 
गता: पुबंदिशं धीरा वाक्यसत्यत्ववांछ्या ॥८२॥ 


तब AGATA धन देकर उनके साथ श्रनेक चतुर नोकर भो भेज 
दिए । वे समो एक साथ ही पूवं की site चल पड़े । उन्होंने बड़ी 


धोरता से, वाणी की सत्यता की इच्छा से श्रपना 


काय क्रम. 
बनाया ॥ऽ Qu 


कुत्राप्यारण्यके देशे निर्जने जलसंयुते । 

तत्र दृष्टा महात्मानो निगु णा गुराशालिनः ॥८३॥ 

चलते २ वे एक वन-प्रदेश के विजन, किन्तु जल- 

जा पहुंचे । वहां उन्होंने निवृत्ति व प्रवृत्त-माग के अनुयायं 
गुणी महात्माओं के दर्शन किये ॥८३॥ 


पुणं स्थान पर 
गी, वहुत-से 


सर्वशास्त्रविदश्चं के केचिदेकेकशा स्त्रि: | 


सोर्याश्च गाणपत्याश्च शेवा: शाक्ताश्व चेवा nowy 
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उन साधु-पुरुषों में कोई स्वशास्त्रज्ञ प्रौर कोई एक २ शास्त्र 
(दर्शन) के ज्ञाता थे । कई एक सूर्योपासक, दूसरे गणेश-भक्त, तीसरे 
शिव-पुजक, चौथे शक्ति-सेवक र qiat विघ्णु-दास थे ॥८ी। 


निगु णास्रिगुणातीताः पक्षपातबिवजिताः । 
तत्समीपं च सम्प्राप्य कृता शीलब्रता नतिः USA 


अनेक ्रिगुणातीत एवं निमृृत्ति-मार्ग पर आ(रूड़, निष्पक्ष-विचारक 
सन्त थे । उनके पास पहुंच कर, सुशील श्री नानक ने, सहचरो के साथ २ 
विनम्र नमस्कार किया ॥८५॥ 


भोजनादिव्यवस्थां च पृष्टवानथसब्‌गुरु: । 
ऊध्वंचेष्टांविकादोन सुचिता केनचित्सता ॥८६॥ 


फिर ग्राहार-व्यवस्था के लिए निवेदन किया । तब उन में से किसी 
एक महात्माने, मुख को ऊपर उठा कर, स्वीकृति का संकेत 
किया ॥८६॥ 


भोजनस्य च सामग्रीं बाल सत्वरमानय । 
Wa: YEN नास्ति प्राह देत्रोऽथ सादरम्‌ ॥८७॥ 


® 
तव श्रीनानक के aaa साथी बाल (बाला) से कहा, कि तुम 


. जाकर उपयुक्त खाद्य-पदार्थं खरीद कर लाश्रो। संत-समुदाय mt 
भोजनेच्छा के लिए जो क्रय किया जाएगा, इससे बढ़कर दूसरा कोई 
पचित्र-व्यापार नहीं होगा ॥८७॥ 


इदं श्रुत्वा तदा बालो गतः सेवकसंयुतः | 
अतिशुद्धतरानीता सामग्री रसशालिनी ॥८८॥ 
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यह सुनकर बाल (बाला) नौकरों को साथ ले जाकर, 


पवित्र, 
रसवती, भोजन-सासग्री खरीद कर ले श्राया ॥८८: 


भोजनं च कृतं सद्धियंथावांछितमादरात्‌ । 
एवमेव सतां सेवाऽजायत प्रतिवासरम्‌ ॥८९॥ 


उन महात्माश्रों ने उस सामग्री. से यथेच्छ-भोजन तैयार किया ओर 


श्रानन्द से खाया। इस तरह हर रोज उनकी सेवा-सुश्रूषा होने 
लगी ॥८९॥ 


कलोकाले महाघोरे कथं जीवो विमुच्यते । . 
बालप्रनमिमं श्रुत्वा कश्चिदाह मुनीश्वरः neon 


एक दिन बाल ( बाला) ने उन संतो से प्रश्न किया, क्रि. इस महा- 
तामस कलियुग में जीव की मुक्ति केसे संभव है ? इस पर, उनमें से 
एक मुनीश्वर बोले ॥६०॥ 


ईइवराराधनं मुख्यं जीवमुक्तौ विधीयते | 
सचायं विद्यते नित्यं दृश्यते रविरूपष्टक्‌ ॥९ १॥ 


इस कलिकाल सें एकमात्र परमेश्वर की श्राराधना ही प्राणीमात्र 
के परम कल्याण का.साधन हे । वह सर्वेश्वर प्रतिदिन श्री सुर्येता रायरा 
के रूप में दृष्टिगोचर होता है ॥९१॥ (सोर-मत) । 


इदंश्रुत्वापरश्राह विद्यते गणनायक: | 
आदो सकलकार्यार्णा पुज्यते निखिले: ॥९२॥ 
तब इसरे महात्मा ने कहा, कि श्री गणेश को हो परमेइवस्रूप में 
उपासना करनी चाहिये । क्योंकि सव कार्यों के आरस्म मे. उन्हीं का 
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पूजन होता है ॥६२॥ (गाणपत्य-मत ) 


प्राह शेव इदं श्रुत्वा तस्यापि जनको यतः । 
महादेवो भवेदीशः सर्वम्भलक्रारकः ।।६३॥ 


इतने पर तीसरे सन्त ने सुनाया, कि श्री गणपति के पिता श्री 
शिवजी ही सबके सङ्गल-विधाता हैं। उन्हें महादेव कहा जाता है । 
अतः वे ही परमेशवररूप में उपाप्तनीय हैं ॥९३॥ (शेंव-मत) 


यतो जाता इमे देवा जडचेतन्यरूपिणी । 
सँव देवीजरूपास्यातं्राह ` शक्तेरुपासकः ॥६४॥ 


फिर चौथे साधु बोले, कि जिससे सब देवताओं का प्रादुर्भाव gat 
' हे, वह जइ-चैतन्यस्वहपिणी) ज्षक्ति-देवी ही ईश्वररूप सें आराधता- 
योग्या .है ॥६४॥ (शाक्त-मत) | 


नित्यज्ञानादिमानेको जपद्व्यापी महेइवरः'। 
इमे देवादिवितेया इदं नेयायिकोऽब्रवीत्‌ ॥९५॥ 


_ तब पांचवें महाशय कहने लगे, कि 'नित्य>ज्ञान/झा क्ति-सम्पन्न 
| सवे-व्यापक, एक, सर्वेडवर है, उसी की उपाव? fata: है । पुर्व-वाशित 
सभी देवता हैं, ईश्वर नहीं ॥६५॥ .(न्याय-सिद्धांत) ८ 


“सच्चिंदाकार एवैको निगु शो जगतां पति: । 
गुणाःसंव प्रधानस्थाः इति सांख्याश्च” योगिनः'॥६६॥ 


फिर छठे बावा जी ने" कहा, कि सत्‌-चित्‌-श्राकारवाला, निगु ण, 


विश्वेश्वर, एक, परमेदवर है ॥ गुणा तो saa (प्रकृति) में संस्थित हैं 
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HA: उक्तलक्षण परमेश्वर को ही उपासना करनी चाहिये (सांख्य- 
सत) ॥९६॥ 


योग- 


सगुणो निगु शो वापि को$पौशो नहि विद्यते । 
कमंप्रधानवादाभ्यां , केचिदाहुरसङ्गतम्‌ ॥8७॥ 


तत्पश्चात्‌ कोई AK साधु, ग्रसङ्गत-भाषणा करने लगे, कि सगुण 
भ्रथवा निगु ण-स्वरूप-ईइवर कोई नहीं हे । कर्म ही प्रधान है । प्रत } 
सत्कर्म श्रौर प्रसत्कम को विचार कर, श्रेष्ठ-कमं में प्रवृत्त रहना ही, 
उत्तम-गति पाने का एकमात्र साधन हे ॥£७॥ (सोमांसा-मत) 


सच्चिदानन्दरूपो$यं विश्वरूपो महेश्वरः । 
तस्येदाराधनं ज्ञेयं जीवकल्याणकारकम्‌ uss ) 
F 
तदनन्तर अन्य ज्ञानी-जन बोले, कि सत्‌-चित्‌-प्रानन्द-स्वरूप, 
विश्वरूप, एक, जो परमेश्वर है, उसी की भ्राराधना से जीव-मात्र का 
परम-कल्याण हो सकती है ॥६५॥ (वेदान्त-मत) । 


गुणातीतरिद प्रोक्तं श्रीगुरोमंतमो दृशम्‌ । २ 
इष॑ ज्ञात्वा तदा वालो गतो मोदं नतश्व तान ॥९९॥ 


यह सिद्धांत गुणातीत ( वेदान्ती ) सन्तों ने कहा और श्रोनानक 
का मी ऐसा ही मत है, यह जानकर बाल (वाला) को सन्तोष Zar । 
तब उसने प्रसन्न होकर उनको सादर प्रणाम किया nen 


एवमेव सतां सेवा ज्ञानचर्चा बभूव ह। 


घनं सबं गतं शान्ति भुतं शी गुरुमिस्तदा॥१००॥ 
-CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२७ 


इस प्रकार कई दिनों तक वहां साधु-सेवा और ज्ञानचर्चा होती 
रही । पास का सारा धन समाप्त हो गया । श्रीनानक ने यह बात सुनी, 
तो कहने लगे...... ॥१००॥ 


रत्र शुद्धःक्रयो जातो गच्छ बाल विवक्षया । 
गरन्यतिकिचिङ्ूवेदद्रव्यं तदा शुद्धतरो भवेत्‌ ॥१०१॥ 


bi हे वाल? यहां शुद्ध-क्रय gare | मेरी इच्छा है कि तुम जाश्रो 
आर हमारे घर से कुच्छ और धन ले ATM, जिससे प्रौर अधिक-शुद्ध- 


ऋय किया जाये ॥१०१॥ 


इदं श्रुत्वा तदा बालो गतः कल्याणमन्दिरम्‌ । 
श्रावयामास ASA यथाजातं नचान्प्रथा ॥१०२॥ 


श्रीनानक के कथनानुत्तार बाल (बला) उनके घर गया आर उसने 
श्रीकल्याण वेदी को सारी, धन-विनियोग की सत्कथा सुनाई । उसमें 
कुच्छ मी हेर-फेर की बात नहीं थी ॥१०२॥ 


इदं श्रुत्वा च कल्याण श्राह चिन्ताकुलस्तदा । 
है द्रव्यचिन्ता तु मे नास्ति पुत्रचिन्ता गरीयसी ॥१०३॥ 


& बाल (बाला) की यथार्थ बात सुन कर श्रीकल्याण वेदी ने व्याकुल 
होकर कहा, कि धन के लिये मुझे कोई चिन्ता नहीं, परन्तु पुत्र की 
चिन्ता हो गई हे ॥१०३॥ 


एक एव हि पुत्रो मे यदा भिक्षुर्भविष्यति । 
कि करिष्यामि हे बाल महा चिन्ता प्रवर्तेते ॥१०१॥ 
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श्रीनांनक के पिता फिर बोले, कि हे बाल (वाला) मेरा एक ही 
पुत्र है । जब वही साधु बच जायेगा, तो में क्या करूगा ? यह बडो 
चिन्ता की बात है ॥१०४॥ * 
बाल उवाच--: त्वत्पुत्रो हि माहातेजा भिक्षुभ्यो भेक्ष्यदायकः । 
ग्रतश्चिन्ता न कतंव्या गम्यतां तस्यः सन्निधो. १॥०५॥ 
वाल (बाला) ने कहा-- आपका पुत्र महातेजस्वी है, जो भिक्षओं 
को अन्नदान दे रहा है। इसलिए चिन्ता न कीजिए । श्राप स्वयं उसके / 
पास चलिये ॥१०५॥ 


गतस्तत्रेव बालेन समं कल्याण भ्रातुरः। | 
सतःपुत्रं च दृष्ट्वा$सौ शान्तचित्तो बभूव हृ ॥१०६॥ 


तब चिन्तालीन श्री कल्याण वेदी, बाल (बाला) के साथ वहां गये ” 
झौर साधुओं के साथ बंठे YI AW पुत्र को देख कर शान्त हुए ॥१०६॥ 


तत्र कृत्वा महायज्ञं महत्सेवां च पावनीम्‌ । 
सतामाज्ञानुसारेण सपुत्रो गृहमागतः ॥१०७॥ 
वहां उन्होंने एक बड़ा भण्डारा ( श्रन्न-यज्ञ ) किया भौर उन सन्तों 
की बहुत सेवा की । तदनन्तर महात्माग्रो की श्राज्ञा पाकर, श्रीनानक | 
को साथ लेकर वे ATA घर AT गये ॥१०७॥ | 


ततस्तृप्तां च सम्प्राप्य वृत्तमेतन्न्यवेदयत्‌ । 
बालकानां स्वमावोऽयं प्राह देवी कनीयसाम्‌ ॥१०८॥ 


उन्होंने Maal: घमंपत्नी तृप्ता देवी को पास »विहला कर, सारी 
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रामकहानी सुनाई । इस पर वह बोली, कि चलो, ठीक है, छोटे बालकों 
की ऐसी ही प्रकृति होती है ॥१०८॥ 


कल्याण उवाच--: पंचाविशतिवर्षायुर्गतं बालोऽमिधीयते | 
यौवनेन समायुक्तं का पुत्रं वदिष्यसि ॥१०६॥ 


श्री कल्याण ने कहा--: WA ? पच्चीस साल का हो जाने पर भी 
जिसे तुम अभी बालक सानती हो, न मालूम तब तुम कब उसे नौजवान 
हुआ पुत्र समझोगी ? ॥१०६॥ 


तृप्तोवाच--: श्रहो भाग्यमयं पुत्रो महत्सेवापरायणः । 
एतदाचारसम्पन्नश्चिरंजीवी भविष्यति ॥११०॥ 


तृप्ता देवो वोली--: हमारा अहो माग्य है कि यह बेटा महात्माश्रों 
की पवित्र-सेवा सुश्ूषा में लगा है । इस प्रकार सत्कर्म करने से यह 
अवद्य दीघय होगा ॥११०॥ 


पूर्वजैर्तारदाच्चैश्व कृता सेवा सतां यतः । 
पापपुजपरावृत्तौ गतासस्ते8तिमहत्पदम्‌ ॥१११७ 


सनातन-इतिहास साक्षी है, कि पूर्वकाल-में नारद प्रमृति ने सन्त- 
जनों में मन लगा कर सेवा को । सत्संगति के गसो घ-प्रमाव से, पाप- 
सङ्घ के विनष्ट हो जाने पर, वे समी “देवि” ale उच्च-पष 
के अधिकारी बन गये ॥१११॥ 


एवभुक्तस्तदा. वेदी शान्तसानसतां गतः । 
श्री goa निजानन्दे लीनचेता व्यराजत ॥१११॥ 
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सती तृप्ता देवी का सन्तोष-प्रद एवं सयुक्तिक वक्तव्य सुन कर 
श्री कल्याण वेदी का चित्त शान्त हुआ। उधर श्रीनानक भी अपने 
आत्मानन्द में मग्न होकर AS गये ॥११२॥ 


विविक्तदेशं सम्प्राप्य नेव केनाप्यमाषत । 
तुरीयया समायुक्ष्तस्तत्र तत्र स्म राजते ॥११३॥ 


वह सदा एकान्त में बेठ कर, करिसी से बातत्रीत कि fan, 
समाधि में ही तल्लीन रहते और विभिन्न-ग्रवस्याग्रों का श्रानन्द।नुमव 
करते थे ॥११३॥ 


> नानको शीगुरोर्भक्ता स्वसा सा च समागता । 
७ तया साकं मिलित्बा च माता पुत्रमुवाच ह ॥११४॥ 


एक दिन श्रीनानक की स्नेहमयी बहिन नानकी, वहां श्राई । तब | 
माता ने उसे साथ लेकर श्रीनानक से कहा--: ॥११४॥ 


पौत्रवांछा तु मे जाता भो सुपुत्र स्वभावतः । 
इयं पुत्री समायाता भ्रातृ-पुत्नाभिवांछया ॥११ au 


हे प्यारे बेटा ? प्रब श्रपने पौत्र का मुल देखने की, मेरी स्वाभाविक 
सदभिलाषा है प्रोरे यह बेटी ( नानको ) चाहती हे, कि मेरे भाई | 
: ( तुम्हारे ) घर पुत्र Gat हो ॥११५॥ 


एवमुक्तो लवङ्गो st दत्तवांश्न वरं गुरुः । 
fafa पोत्रह्यं ह्येतन्मातरत्र न संशयः ॥१ १६॥ 


ओज साता की प्राज्ञा सुन कर श्रीनानक ने दो लवंग (लौंग) भ्रभिमन्त्रित 
` क्र, se देते हुए यह वरदान सुनाया, fi हे. साता १ बह को ate 
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समझो कि तुमने दो पौत्र पा लिये । मेरे इस कथन में रत्ती भर सन्देह 
न करना ॥११६॥ 


ब्रह्मणोऽपि यथा प्रोषता मानसाः सतकादयः \ 
एवमत्रापि विज्ञेयं मम वाद्यं न चान्यया UML 


पुराकल्प में जिस तरह श्री ब्रह्म के चार मानस-पुत्र ( सनक- 
सनन्दन wife ) हुए थे, ठीक उसी प्रकार यहां भी सिद्ध-वाक्य को 
यथार्थ जानना । मेरा कहा, कभी गलत न होगा ॥११७॥ 


क्रमदास्तस्प्रदानेन ऋसात्युत्रौ बभुवतुः। 
श्रीचन्द्रसंज्ञ एकोऽभुरलक्ष्मी चन्द्रो द्वितीयकः ॥ ११८॥ क 


श्रीनानक की माता ने ऋमपूर्वक वे दो लवंग ( लोंग ), यथा समय 
gaat पुत्रवधू ( सुलक्ष्मी ) को दिला दिये, जिससे श्रपने २ समय पर 
क्रमाः दो पुत्र पैदा हुए । पहले का नाम पड़ा az श्रौर दूसरे का 
लक्ष्मी चन्द्र ॥११८॥ 
तौ च दृष्ट्या स्म तृप्यन्ति सर्वे गृहनिवासिनः । 


तृप्ता च नानकी देवी तथा वेदी सुलक्षणी ॥११९॥ 


उन दोनों शिशुश्रों को देख कर श्री कल्याणवेदी, 'ृप्तादेवी, नानको- 
देवी, सुलक्ष्मी देवी तथा परिवार के झन्य बन्धु-जन श्रति प्रसन्न 
होते थे ॥११९॥ 


( पहला विश्राम समाप्त ) 
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तदावेदिवरेयोग्येमंतसीदं विचारितम्‌ | 
गतं Gage सर्वं कर्तव्यं बहु शिष्यते ॥१॥ 


दूसरा विश्राम प्रारम्भ 


पुत्र-प्रसव के बाद श्रीनानक (वेदी) ने, बुद्धिपुवंक मन में विचार 
किया, कि चलो, पितृ-ऋण से तो छुटकारा पाया । परन्तु अभी बहुत 
कुछ और कतंध्य करना शेष है -॥१॥ 


धराभारापहाराय गमतीयं दिगन्तरम्‌ । 
भक्तिमार्गोपदेशेन धर्मरक्षा मविष्यति ॥२॥ 


चाप-ताप से सन्तप्त-धरती के दुःख-मार को हरण करते के लिए, 
ma मुझे कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए । क्योंकि प्रभु-सक्ति के 
सदुपदेश के प्रचार-प्रसार से ही धर्म की सुरक्षा हो सकेगी ॥२॥ 


एतादृशा कृता चिन्ता यदा श्रीगुरुमिस्ता । 


व नानकी च महादेवी मातरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
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2 इधर श्रीनानक ने इस प्रकार श्रपता अगला काोयेकन ननोनीत 
किया, तो उधर सानकीदेदी ने माता से कहना प्रारम्भ किया ॥३॥ . 


BMA मम समीपे चेदतो मातर्गलिप्यलि । 
तदा निश्चित्य जानेऽहंस्थिरचेता भविष्यति ॥४॥ 


हे साता ? अगर भाई नानक मेरे घर चलेगा, तो निश्चय ही इसका 
चित्त स्थिर हो जाएगा । यह में दावे से कह रही हूं ॥४॥ 


ED 
स्यात्तथेति तया प्रोक्तं पित्रापितस्रपुजितम्‌ । | 
फकिचित्काले गते Ga घ्राह Afead प्रति ॥५॥ 


माता ने उसकी बात पर कहा, कि ठीक है, ऐसा ही होया ate 
पिता ने भी उसका समर्थन किया । इसके थोड़े समय के बाद नानक्षी- 
देवी ने स्वयं श्रीनानक से कहा... ॥५॥ 


श्रातर्मम समीपे हि गम्यतां करुणानिधे । । 
सो$पिदेशो नदीसङ्गाद्गतः पावनतां सदा ॥६॥ 


हे दयालु भाई ? तुस मेरे घर चलो । ag देश भी नदी के तीर 


पर स्थित है, अतएव पवित्र हे ॥६॥ पि 


ड ई 
श्री गुरुरुवाच--: तथास्यादागमिष्यामि गभ्यतां भगिनि त्वया । गि 


तव प्रीति विजानासि मम कार्य च विद्यते ॥७॥ 


Maas बोले --: हे बहिन ? मुझे तुम्हारा निमन्त्रण अ 
है । में वहां आऊंगा । तुम चलो । मुझे तुम्हारे ्रन्तरिम-स्मेह का ज्ञान / 
हैं, और उस दिक्षा सें मेरा अपना भी कार्थ-विशेष हे ॥७॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३५ 


गतः स्वल्पो यदाकालो नानकीगमनो्तरम्‌ | 
त बालेन AAA गतस्तत्र महाशयः ॥८॥ 


अपनी बहिन नानङ़ीदेवी को विदा करने के कुछ ही दिनों के 
बाद शनानक, बाल (वाला) को साथ लेकर वहां (नानकी के ससुराल 
पे) wiz पथा 


नदीतीरे स्थिति भुत्वा लोका नगरवासिनः । 
दर्शनाय समायाता गुरोस्तेजस्विनो हरेः nen 


हाँ जाकर उन्होंने नदी के तट पर श्रासव लगाया | उनके आगमन 
नो gant दर्शनांभिलोषी लोग वहां श्राने लगे । क्योंकि वे श्रीनानक 
को, परम तेजस्वी, श्री हरि का स्वरूप ही मानते थे ॥९॥ 


जघरासस्ततः ater गतः सद्गुद्सब्िधिम्‌ । 
गच्छ-गच्छ महाभाग प्राह देवं तु मग्दिरस्‌ ॥१०॥ 


तव श्रीनानक के बहनोई श्री जयरास ने वहां आकर उनसे 
किया, कि हे देव ? कृपा करो और हमारे घर चलो ॥१ 


अन्नेवावस्थिती रम्या गुरुश्वाह तबुसरस्‌ | 
रोचते से नदीतीरं मन्दिरे: कि प्रयोजनम्‌ ॥११॥ 


श्रीनानक ने उन्हें उत्तर दिया, कि नदी के किनारे पर रहना मुझे 
ग्रच्छा लगता है । ग्रतः यहीं टिकता ठीक है। Teal से मुझे 


कोई लगाव नहीं है ॥११॥ 
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जयराम--: गम्यतां भो कृपासिन्धो नैवम्भवितुमहेति । 
दर्शनाशासमायुक्ताः सर्वे गृहनिवासिनः ॥१२॥ - 


श्री जयराम ने फिर प्रार्थना की, कि दयालु ? ऐसा. न कहिए। 
चलिए, वहां परिवार के समी लोग ग्ापके शुभ-दर्शनों की प्रतीक्षा कर 


रहे हैं ॥१२॥ 


इदं भुत्वा गतो धोरो नानकों स ददश ह्‌ । ही. 


गुरु दृष्ट्वा च सा देवी गता Me गुरोः स्वसा ॥१३॥ 


आ जयरास के विशेष-पाग्रह से श्रीनानक उनके घर पधारे और 
जाते ही नानकी देवी को देखा । श्री गुरु की प्यारी बहिन नानकी भी 


उन्हें देख कर भ्रति प्रसन्न हुई ॥१३॥ § 


ततश्च कदने देवी पात वाक्यमुवाच ह्‌ | 
आतुश्चित्तमुदासीनं सबंदेव प्रतीयते ॥१४॥ 


एक दिन नातकी देवी ने अपने पति से कहा, कि भाई (श्रीतानक) 
का मत हमेशा उदास ही रहता है UCU 


Ga: कुत्रापि कतंव्ये संजनीयं त्वया&ुप्रभो । 
स्यात्तयेति वचः प्रोच्य नृपं वाक्यमुवाच सः ॥१५॥ 


` “हे स्वामी ? इसलिए आप इन्हें किसो काम पर लगा दें ” 
oft जयरास ने उसे, “ऐसा ही FSM? कह कर शान्त किया श्रौर 
झपने आश्षय-दाता राजा (नवाब) के पास जाकर तदर्थं बात 


ल्ला इ ॥१५॥ 
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अयं वेदी महाप्राज्ञो ममात्मा THAT: । 
द्रव्यकोशा दिकर्मायं समोचींनं करिष्यति ॥१६॥ 


उन्होंने अपने बादशाह से विद्वास-पुर्वक कहा, कि यह ( क्षीनानक 


बेदी ) मेरा झपना सभ्बन्धी है, जो बडा बुद्धिमान्‌, श्रौर धर्मात्मा है | 
इसलिए यह श्रापके द्रव्य-कोश (खजाना-प्रभृति) घन-विभाग का काम 
भली प्रकार कर सकेगा ॥१६॥ 


स्यात्तथवेति तेनोबत्वा धनं सर्व, समपितम्‌ । 
स्यात्तथेति गुरश्वोबत्वा करणीयं चकार | ॥ १७॥ 


ने श्री जयराम का सुझाव स्वीकार करते हुए, श्रपना 


बादशाह 
श्रीनानक भी मान 


सारा धन-विभाग, श्रीनानक के सुपुर्द कर दिया । 
गये और श्रपना काम करने लगे ॥१७॥ 


दीन-रक्षा सतांसेवा कन्यादानान्यनेकशः । 
रोगिणां रोगहानिश्च सोऽकरोत्कृत्यमी दृशम्‌ ॥१०॥ 


दीन-सेवा, संतपुजा, कन्या 


श्रीनानक ने शाही-खजाता के धन से, 
NW 


(अनाथ) दान, रोगी-पदिचर्या ails सत्कर्म AREA कर दिए 
केनापीत्यादिवाक्येन USAMA प्रपुरितम्‌ ॥ 


f रि % 
द्रव्यशुन्या भविष्यन्ति नः थ कोशास्त्वदीयकाः ॥१९॥ 


यह सब देखकर किसीपराजिए उभ्सीदवार, कर्मचारी ने बादशाह 
के कान भर दिये कि हे मालिक ! इस तरह यथेच्छ घन-दान से, यह 
आधिकारी (श्रीनानक) बहुत जह ही श्रापकी चिरसंचित-धनराशि को 
लुटाकर समाप्त कर देगा ॥१९॥ 
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एवमुक्तोऽप्यसौ राजा वेमनस्यं न चाप्तदान्‌ । 
वाक्यजातं समासध्ये यथायोग्यमुवाच सः ॥२०॥ 


यह बहकावे की बात सुनकर भी उस समझदार बादशाह ने कोई 
बुराई नहीं सोची । भ्रपितु उसने अपनी राजसभा में एतदर्थ समुचित 
बात चलाई ॥२०॥ ' 
के 
ma वेदी च धर्मज्ञो दयादानं करोति हि। 
मयापीदं हि कतंव्यं मृषा सर्व धनादिकम्‌ ॥२१॥ 


बादशाह ने सभा में संभाषण किया, कि यह वेदी (श्रीनानक) 
बड़ा धर्मात्मा है, जो दया से दान-मान प्रभृति सत्कर्म कर रहा है। 


'सुझे भी ऐसा ही करना चाहिये था । क्योंकि धन-दौलत का संग्रह कर 
रखना व्यर्थ है ॥२१॥ 


Pe 


रिकतहस्तो गतः कारस्तथा शाहुशकन्रर: | 
सानुधातादिभूपाश्च धनंनेवानुधादलि ॥२२॥ 


प्राचीन इतिहास को दुहराते हुए उसने सुनाया, कि कार, सिकन्दर, 
सान्धाता प्रभृति राजा लोग, श्रन्त में खाली-हाथों से गए हें । धन-बेभव 
कभी किसी के साथ नहीं जाता ॥२२॥ 


लक्ष्मोश्च तत्पतेज्ञेया नो नरस्य भविष्यति । 
इति ज्ञात्वा तु दातव्या स्वेन हस्तेन मानवः ॥२३॥ 


वस्तुतः लक्ष्मी, लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की ही श्रपनी वाभा है 
वह अन्य किसी पुरुष की नहीं हो सकती । यह सत्य समक कर मनुष्यों 
को स्त Nand RD StH हाये सेछऊसर्वाचाच कियेंए पक हैं। १९३१९! 
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श्र॒त्वेलि पिशुनः सोऽथ रसाछिद्रमवक्षत | 


जयरासस्तथा श्रृत्वा गत्वाचेदसुवा च तम्‌ ॥२४॥ 


बादशाह की उदार-नीति को सुनकर, वह चुगलखोर कर्मचारी 
धरती में समाजाने की जगह हू डने लगा । श्री जयराम ने, जब यह 
सव घटना सुनी, तो उसने वहां प्राकर बादशाह से स्पष्ट-बात की ॥२४॥ 


दर्शनीयमिदं सर्व तत्र लज्जा न युज्यते । 
दष्टे सस्यग्धनं प्राज्यं गुरोदिदाष्टं नुपोपरि ॥२५॥ 


हे स्वामिन्‌ ? स्वयं चलक 


चलकर कोश को देखना चाहिये । इसमें लज्जा 
की कोई बात नहीं है । तब उन्होंने वहाँ जाकर देखा, तो बावशाह के 
कोश में, पहले से मी ग्रधिक-द्रब्य भरा पड़ा था ॥२५॥ 


कोशाश्व WHAT दृष्टा वृद्धादशगुएोसस्स्‌ । 
इदं द्रव्यं कुतो जातं पुरुषोऽयं विचक्षणः ॥२६॥ 


बादशाह ने दस गुणा बड़े हुए कोश को देख कर बड़ा श्राश्चयं 
प्रकट किया, कि यह सव धन कैसे और कहां से श्राया ? इससे मालूम 
होता है । कि यह (श्रीनातक) कोई लोकोत्तर महापुरुष हैं ॥२६॥ 


इत ञाता झे 


Fee pest ete a 
रोः पादौ सामिलाषं गृहीतवान्‌ । 
EN 


ध्याप्ति स्थीपता सस मन्दिरे ॥२७॥ 
श्रीनानक के श॑ 
स्पर्श किया और 


को जात कर बादशाह ने, उनके चरणों का 


a किया, कि आप सेरे भवन में विराजिये । 
मैं ग्रापकी यथेष्ठ सेबा करूंगा ॥२७॥ 


£ 
(चनव 
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इदभुक्त्वा गुरोगेहे द्रव्यं च बहु प्रेषितम्‌ । 
ुत्रवृर्ताम दं seat पितुश्चिन्ता पलायिता ॥२८॥ 


इसके. बाद उसने उनके घर पर, बहुत-सा धन भिजवा दिया। ति 
अपने पुत्र ( श्रीनानक ) की कार्य-कुशलता व राजा द्वारा प्राप्त 


आ्राश्नयता को सुन कर, शरीकल्पाणा वेदी की सारी चिन्ता जाती, 


रही ॥२८॥ mo 
मदनिश्च समाहूय रागविद्याविदाम्बरः । i 
पुत्नानयनमुहिर्य प्रेषितस्तत्र सादरम्‌ ॥२९॥ . 


उन्होंने रागविद्या में निपुण मर्दाना को बुलाया ate श्रीनानक को 


ले खाने के लिये वहां ( जयराम के पास ) मेज? 
दिया ॥२९॥ - 


तत्र गत्वा च नत्वा च Tage न्यवेदयत्‌ । 
वाद्यहस्तं च तं दृष्ट्वा गतो वेदी ` प्रसन्नताम्‌ ॥३०॥ 


मर्दाना ने वहां जाकर श्रीनाइक को नमस्कार किया और सव 
समाचार AAT । हाथों में वाद्य (इकतारा) लिये हुए, उसे श्राया देख- 
१ कर, श्रीनानक भ्रति प्रसन्नं हुए ॥३२॥ , 


कदा काले नुपेणोक्त वर्तते मे महोत्सव: | 
प्रभो तत्रापि गन्तव्यं सतां भेदमतिः कुतः ॥३१॥ 


| एक.दिनि फिर राजा ने, श्रीनानक से अनुरोध किया, कि मेरे यहां 
__ एक बड़ा उस? होने वाला है। कृपा कर श्राप भी उसमें शामिल a । 


go दै नट संत हीना ववाहिए॥एशशा0०ए 


= 
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श्री गुर:-- गम्यतां भोः करिष्यामस्तत्रली लाप्रदशनम्‌ । 
महतांभेदभावेत नास्ति किचित्प्रयोजनम्‌ ॥३२॥ 


श्रीनानक बोले -- हां, जाग्नो तुम । में वहाँ श्राकर ` कुच्छ लीला- 
लास करू गा । महात्माओं को किसी से भेद-भाव नहीं होता ॥३२॥ 
सहाचयँगतस्तत्र नृपों भक्तिसमन्वितः | 
थीगुरुश्रगतस्तत्र वाक्यसत्यत्ववांछया ॥२२॥ 


उत्सव के दिन राजा, अपने कुलाचायों के साथ, प्रीतिपूर्वेक, उत्सव 
के स्थान पर गया । तव श्रीतानक भी अपने वचनानुसार, सत्यता प्रकट 


करने को वहां जा पहुंचे ॥३३॥ 
gaia चर्नात कृत्वा मूर्दाऽघा ततत्परान्‌ | 


मनः स्थेयंविना दुष्ट्वा हास्यमुच्चेश्चकार सः ॥३४॥ 


वहां नवाव और उसके सहयोगी मौलवियों ने माथे पर हाथ रख 
कर बडी देर तक बन्दगी की । परन्तु उन सब का चित्त स्थिर नहीं 
था । wa: उनकी श्रन्तर्दशा को देखकर श्रीनानक जोर से हंस पड़े ॥३४॥ 


तदाचारे व्यतीते च व्युत्थितो नृपतिथंदा । 
निजाचार्यप्रयुक्तः सन्‌ हास्यहेतु .स पृष्टवान्‌ ॥३५॥ 


जब उनका श्रपना कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो राजा ने अपने मुख्य- 
आ्राचार्य ( मौलवी.) की प्रेरणा से, श्रीनानक से हंसने का कारणा 
पुछा ॥३५॥ 
श्रीगुरु: श्रहो राजनु क्रियाकाले काबुलं गतवानसि । 
तवाचार्यो गतो गेहे श्रश्विनीसुतचिन्तया भ ३६. 


RR १ 
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श्रीनानक ने कहा :-- राजन्‌ ? खुदा की aed भ्रादि क्रया 
करते समय तुम (मन से) काबुल चले गये थे और तुम्हारे ग्राचायबर 
(मन से) अपने घर पर जा पहुंचे थे कि देखू" भला, मेरी घोड़ी को 
बच्चा हुआ कि नहीं ॥३६॥ 


मन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोक्ष प्रोः । 

तद्यदान्यत्र गन्तृ स्यात्कथं पापं विनश्यति ॥३७॥ 0 
क्योंकि भ्रपना मन ही, भली-बुरी धारणा से स्वाधीनता ओर! 

पराधीनता का हेतु बन जाता है । जव यही कत्यंव्य-कर्स से पथक-वृति 

को अपना ले, तो पाप का विनाश कसे हो सकता है ॥३७॥ 


वल्मीकादिविनाशेन यदि सर्पो विनइयति । 
उत्तमाङ्काभिघातेन तदा fad प्रणाक्ष्यति ॥३८॥ > 


श्रगर वल्मीक ( मिट्टी का घोंघरा) को तोड़ने मात्र से, उसके * 
श्रन्दर रहने वाला सांप मर सकता है, तो संभव है, कि केवल बन्दगी र 
वगरह बाह्याडस्बर से चित्त का विनाश (वशीकरण) हो जाये । परन्तु 
अनिश्चित प्रयत्न हैं ॥३८॥ | 


श्रतश्चित्तं निबध्तीयान्निजानन्दे परात्मनि । 3 
हरु, भक्येव वध्नाति सतां सङ्गोन नान्यया ३६॥ 


इसलिए प्रयत्त-पूर्वक मन को निजानन्द-रूप परमात्मा में लगाना ) 
चाहिए । धरोहर की भक्ति से यह बांधा जा सकता है भ्रौर सत्सङ्गति 
से ही यह (मक्ति का) सदुपाय जानना संभव है । अन्यथा नहीं UREN 


इदं भुत्वा गतो ब्रीडां निजाचार्येरा संयुतः । 


श्रपितं च शिरो भक्त्या गुरुपादारविन्दयो; ॥४०॥ | 
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अ्रीनानक का सत्य-सदुपदेश सुनकर राजा श्रौर उसके प्राचार्य को 
बहुत लज्जा ATS । बादशाह ने उठ कर, भवितमाव से, श्रीतानक के 


चरणा-कमलों को वन्दना की ॥४०॥ 


ga विष्णुरयं ब्रह्मा शिवो$यं नात्र संशयः । 
नवीपाकरसुलोऽयमिति प्राहू तृपस्तदा ॥४१॥ 


उनके चरशा-स्पश से, उसमें श्रद्भुत-सत्वमावना जागुत हो उठी 
तब उसने अपने मनोभाव को प्रकट किया, कि श्रीनानक, विष्णु, ब्रह्मा, 
शिव, पवित्र नवी, रसूल aie के स्वरूप में ही सर्वमान्य हे । 
इसलिए झंका की कोई गुजाइश नहीं है ॥४१॥ 


भंवदाराधन जातं गम्यतां मम शिष्यते । 
इदमुक्त्वा नदीतीरं गतो वेदिवरस्तदा ॥४२॥ 


क्षीनानक ने कहा, “राजनु ? तुम्हारा श्रपना कार्यक्रम समाप्त 
हो गया, श्रव तुम जा सकते हो । लेकिन हमारा कमं ग्रभी शेष है ४ 
इतना कह कर वे नदी-तीर पर चले गये ॥४२॥ 


तत्रैवावस्थितिर्जाता 'नदीतीरेऽतिपावने । 
सर्वसेवां जनाश्रक् स्तत्र राजनियन्त्रिताः WN 


अव श्रीनानक, पवित्र-नदौ के तट पर ही रहने लगे। राजा at 
[ विशेष-प्राज्ञा से उसके कर्मचारी तथा श्रन्य सक्त लोग उनकी भली 
(प्रकार, सब सेवा-सुशूषा करते थे ॥४३॥ 


एकदा स नदीमध्ये ASAT प्रविष्टवातु । 
क्षीरसिन्धु' गतोधीरो महाविष्णु च दृष्टवान्‌ ॥४४॥ 
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एक बार वे स्नान करने को नदी में उतरे झार वहीं से क्षीरसाग 
में जा पहुंचे । वहां उन्होंने श्री विष्णु सगवात्‌ कै प्रत्यक्ष दळ 
किये ॥४४॥ 


शंखचक्रगदापद्मः संयुतं पीतवाससम्‌ । 
वेजयस्ती किरीटाद्यैभु षितं चारुभूषण: ॥४५॥ 


अ मन्नारायण ने भ्रपने चारों कर कमलो में शंख, चक्र, गदा प्रौर 
पद्य, नोल-तन पर पीताम्बर, कण्ठ में वं जयन्तीभाला, सिर पर मिः 
मुकुट और भ्रन्यान्य शुमाङ्गों तें अ्रतिकमनीय-भ्राभूषण धारण किये 
हुए थे ॥४५॥ 


भ्रतसीपुष्पसंकाशं पद्मपत्रनिभेक्षणम । = 
भ्रीयुतं वामभागेन निराकारं निरंजनयु ॥४६॥ 


उनको मुख-द्युति श्रतसी (ग्रलसी) के फूल जेसी श्यामल, नयन 
कमल को तरह सुन्दर, ML वाईं ओर श्री लक्ष्मी जी विराजमाना थीं । 
ये, वे ही श्री विष्णु भगवान थे, जिन्हें निराकार, निरंजन, पिप्र 7, ® 
सर्वाधार भी कहा जाता है ॥४६॥ | हु 
शुतिमिः स्तूयमानं च ब्रह्मरद्रादिभिस्तथा। q 
विश्वरूपं निजात्मानं कृता aed नतिस्तदा ॥४७॥ 


चारों वेद, ब्रह्मा, रुद्र झादि देववृन्द उनकी दिव्य-स्तुति कर रहे 
थे । ऐसे विश्वरूप, निजानन्दमय परम-प्रभू को, श्रीनानक ने = 
न्हस्कारफ्रिपा॥४॥, Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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सावरेण स्तुति कृत्वा कृतास्तस्य परिक्रमा: । 
सत्यनामात्मक॑ मन्त्रं ततो नीत्वा समागतः ॥४८॥ 


्रादर-पूर्वक उनकी स्तुति कर, परिक्रमाएं की श्रौर उनसे 'सत्य- 
नाम” मन्त्र की दीक्षा लेकर वापिस ग्रागये ॥४८॥ - 


गतः पातालदेञ्ञेषु नागमत्स्यादि' तारण । 
सतामेव स्वभावोऽयं जन्तुमात्रहितेिता ॥४९॥ 


तदनन्तर वे नाग, मत्स्य, कर्म प्रभृति जीव-मात्र का कल्याण करने 
की कामना से, पाताल के श्रनेक देशों में भ्रमण करते रहे। क्योंकि 
संत-जन स्वभाव से ही सवं-हितेषी होते हैं ॥४६॥ 


WA AAA संजातो महाकोलाहलोभुवि । 
नदीमध्ये गतो वेदी नागतः कि भविष्यति ॥५०॥ 


इधर पीछे हर जगह शोर मच गया, कि श्रीनानक स्नान के लिए 
नदी में गये थे, परन्तु फिर वापिस नहीं श्राये श्रब क्या होगा ? ॥५०॥ 


महाजालप्रवेशेत नदी दृष्टा मनस्विभिः^ 
नोपलब्धो गुरोदहस्तदा राजा शुशोच ह्‌ ॥५१॥ 


तब बादशाह की श्राज्ञा से कुडल-जलान्वेषियों ने नदी में जाल डाल 
कर खूब खोज लगाई । किन्तु श्रीनानक का शरीर नहीं मिल सका। 
इस दुःख से राजा वहुत चिन्ता करने लगा ॥५१॥ 


वासराणां गते पु जे श्रीगुरुश्र समागतः । 
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बहुत दिनों के बाद श्रीनानक, स्वयं बहां ग्रा पहुंचे । उन्होंने अपनी 
कृपादृष्टि से देखते हो, सव लोगों का शोक दूर कर दिया ॥५२॥ 


महाहर्ष गतो राजा दर्शनाय समागतः । 
ग्रपितश्च शिरोभृङ्गो गुरुपादारविन्दघोः ॥५३॥ 


' उनको श्राया सुनकर. बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा (५ 
a 
वह स्वयं उनके दर्शेनों के लिए दोडा श्राया और पास श्राते हो उसने Py 
उनके चरण-कमलो पर श्रपता मस्तक-भंवरा डुला fear ॥५३॥ 


तहिनात्सवेलोकानां प्रवृद्धा चेंडिकागतिः । 
उदासीनमना भूत्वा प्राह वेदिवरस्तदा ॥५४॥ 


उस दिन से लेकर वहां लगातार जनता श्राने-जाने लगी । यह { 
भीड़ देख कर श्रीनानक ने उदासीन होकर कह।...॥५४॥ 


बाल गच्छ पितुः स्थानं दर्शनं मे भविष्यति । 
इति श्रुत्वाह बालोऽसौ तव त्यागो न युज्यते ॥५५॥ 


हे बाल ? (बाला) तुम पिता के पास चले जाग्रो । में वहीं श्राकर 4 
तुम ते मिलू'गा । यह सुन कर, बाल ने उत्तर -दिया, कि श्रीमनु ? में % 
झापको नहीं त्याग सकता ॥५५॥ 

i 
सर्दनिश्व वमेवाह जयरामस्तदागतः । 
र्नात कृत्वा वचश्चोक्त प्रभोगेहेऽद्य गस्यताथ ५५६॥ 


मर्दाना ने भी बाल कीं तरह, नकारात्मक ही उत्तर दिया । इतने 
कै की नयम TA, ७ीन्प्रजक्र, ६ छ ॥नसस्क्र GARRY! उन्होंने 


४७ 


निवेदन किया, कि हे दमानिधि ? आज मेरे निवासस्थान पर पधारने 
की कृपा करो दा 


इदं श्रुत्वा गतस्तत्र नातकीं च ददशे ह्‌ । 
तया भवत्या नाति कृत्वा दत्तमासनमुत्तममु ॥५७॥ 


श्री जयराम की प्रार्थना पर, श्रीनानक, उनके घर गए ग्रौर जाते 
ही उन्होंने नानकी की गोर देखा । नानकी देवी ने भी बड़ी भवित से 
उन्हें नमस्कार feat और बेठने के लिये श्रेष्ठ, पवित्र, श्रासन 


दिया ॥५७: 


भोजन कारयित्वा च gel पृष्टवती तदा । 
नदीगत्यादिकं Mad वेदिवर्येः सहेतुकमु ४०, 


उन्हें भोजन खिला कर, उसने प्रतीत की सारी-कथा सुनाने को 
बाध्य किया । तक श्रीनानक ने, नदी में जाने से लिकर, ऊपर-नीचे के 
लोकों सें जाने का हेतुपुर्ण वृत्तान्त सुनाया ॥३५॥ 


स्वसन्तानस्यथ सिद्धयर्थ प्रार्थनां सा चकार ह । 
तस्ये दत्वा लवङ्गं ले प्राह वेदिवरस्तदा ॥€.९॥ 


तदनन्तर उसने, उनसे श्रपने लिए संतान-प्र/प्ति की प्रार्थना की । 
तब उन्होंने उसे लवंग ( लौंग ) श्रौर इलायची (एक २) देते हुए 
कहा ॥५९॥ 


तीर्थयात्रां करिष्यामो वयं देवि समन्ततः। 
सत्यनामोपदेदशाय नास्ति भिन्न प्रयोजनमु ॥६०॥ 
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हे देवि ? श्रब हम तीर्थयात्रा पर निकलेगे । 'सत्यनाम' के उपदेश 
के लिये ही सब शरोर की यात्रा water है। इससे दूसरा कोई भ्रत्य 
प्रयोजन नहीं है ॥६०॥ 


इदं श्रुत्वाऽगता चिन्ता प्राह वाकथं हि विह्वला । 
स्वतो रागविहीनानां दर्शनं कि भविष्यति ॥६१॥ 


उनके प्रस्थान की बात सुन फर नानकी देवी, चिन्ता से व्याकुल 
हो गई । वह बोली, कि श्राप तो विरागी हैं। भ्रब मुझे कहां दर्शन 
_ देने लगे ?॥६१॥ 


इयं चिन्ता न कतंव्या दर्शनं तु भविष्यति । 
इति प्रोच्य गता धीराः पावनं कुरुजाद्गलभ्‌ ॥६२॥ 


श्रीनानक ने उसे कहा, तुम चिन्ता मत करो । मैं अवश्य ही तुम 
से मिलू'गा । उसे at सान्त्वना देकर वे कुरु-जांगल के पवित्र-प्रदेश की 
MT चले गये ॥६२॥ 


Gata तदा भुत्वा लोकसङ्घाः समागताः । 
होमध्राद्धादि ते चक्र नेव नाम्ना प्रयोजनम्‌ ॥६३॥ 


उसी समय कहां ( कुरुक्षेत्र में) सूय-ग्रहण के अवसर पर श्रसंख्य 
लोग भ्रा पहुंचे । उन में से बहुतों ने हवन, भद्ध आदि धर्म-कर्म किए । 
परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं प्राया, कि जिसे हरिनाम संकीतन 
लगन हो ॥६३॥ 


उच्चेः स्थानं समारुह्य तस्थेऽसौ जगतां गुरु: । 
प्राहु देव स्तदा रागिनु भावतः कुरु कीर्तनम ॥६४॥ 
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तब वहां एक ऊंचे स्यान पर अपना श्रासन जमाकर जगद्गुरु 
श्रीनानक ) ने, मर्दाना से कहा, कि तुम भाव-पुर्ण हरि-नाम-संकी तन 


[रम्भ करो ॥६४॥ 


इदं श्रुत्वागता लोकाः पण्डिता राजवंशिनः । 
महातेजोयुतं दुष्ट्वा श्रीगुरु जगदीइवरम्‌ ॥६५॥ 


श्रीतानक फे श्राज्ञाकारी, मर्दानाके भक्ति-पुर्णा संकीतंन 
4 सुन कर श्रसंख्य लोग वहां gag हो गये। उनमें बड़े २ पण्डित. 
एवं राजकुल के आदमी भी थे उन सब ने महातेजस्वी, ईइवरस्वरूप, _ 
Maras के दशन किये ॥६५॥ 


शांतचित्ता बभूवुस्ते सतां लक्षामी दृशम्‌ । 
इति ज्ञात्वा नता:सर्वे गुरुपा दारविन्दयोः ॥६६॥ 


श्रीनानक के दर्शन-मात्र से उन लोगों को परमश्ान्ति प्राप्त हुई, 
जिससे उन्हें प्रत्यक्ष-प्रतुमव Fat कि ये ( श्रीनानक ) कोई सन्त-महा- 
पुरुष हैं । तब उन सभी ने उनके ( श्रीनानक के ) चरणाकमलों में नम्न- 
नमस्कार किया ॥६६॥ 
>] तत्र चेकः सता सेवी पाटलीपुत्रनायकः । 
। भोजनार्थ FACT प्रार्थना कृतवानसों ॥६७॥ 


उनमें एक कोई पाटलीपुत्र (पटना) का राजा था, जो संतों को 
सेवा का ध्यान रखता था। उसने. श्रीनानक से भी भोजन का श्राग्रह 
किया ॥६७॥` 
स्यात्तथेति वचः प्राह श्रीगुरः करुणानिधिः । 
- नृपस्याखेटलीलातो मार्ग मांसं समागतमु ॥६८॥ 
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श्रीनानक ने कृपाभाव से, उसका निमन्त्रण मान लिया । 


परन्तु 
उस राजा के पास शिकार से प्राप्त मृग का मांस लाया 


गय) था ॥६८॥ | 
मेवमेषा सतां रीतिनँव कुत्रापि विद्यते । 
एतदाचारकतृ णां तोथंयात्रापि निष्फला ॥ gen 


वहां मांसाचार को देखकर श्रीनानक ने, उस राजा से स्पष्ट कह'/ 
कि ag रंग-ढंग, सज्जन के लिये च्छा नहीं है । इस प्रकार कदाचारू ५ 
करने वालों-को तीथ्थयात्रा' व्यर्थ होती है ॥६९॥ ( 
श्रन्यानि सर्वकर्मारि निष्फलानि कुकमंणाभ । 
केवलायासहेतुत्वाद्यथा स्याद्गजमजञनःर ॥७०॥ 
कुकर्मा लोगों के श्रन्य भी इस प्रकार के बाह्य-कर्म निष्फल ही. 3 


होते हैं । क्योंकि वाह्याडस्बर के लिये उनका हर एक कार्य एक मात्र 
वृथा-भ्रम है । जेसे कि हाथी का स्नान बेकार का MAT होता है ॥७०॥ 


नहि हिसासमो दोषो सुकृतं नुहयोसमस्‌ । 
सांख्ययोगा वदच्त्येवं वेदबावयानि सर्वथा ॥७१॥ 


१ 


हिसा जेसा कोई दुषण नहीं घ्रौर दया जैसा कोई भुषण नहीं है ।. १५ 
सांख्य, योग, Gara प्रमृति शास्त्रों का यही मत है ॥७१॥ 3 


ZU— प्रभो यावत्‌ क्रियाजातं विना हिसां न सिध्यति । 
aa: पत्रेण, कतंव्यं यत्तद्ब्र हि कृपानिधे ॥७२॥ 

राजा बोला —: हे दयालु, गुरुदेव, 

हें । ऐसी दशा में सत्पुरुष को कया २ 


चाहिये । श्राप सब स्पष्ट निर्देश करें 
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हरेर्नाम हरेर्ध्यानं साधुसेवा च पावनी । 


श्रीगुरुः ¬ 
इदं सर्व हि कर्तव्यं मोक्षमार्गोपसेविना ॥७३॥ 


श्रीतानक ने कहा--: हरिनामस्मरणा, प्रभु-ध्यान, सत्पुरुषों की 
सेवा, इत्यादि पदित्न-कर्म ही, मोक्षमार्ग के जिज्ञासु ग्रधिकारी को करने 
च हिएं ॥७३॥ 
4 हरे मो जपस्त्रेा मानता दिप्रभेदतः । 
बेजरीषु जयस्तावत्करशीयो मुमुक्षुमिः worn 
हरिनाप-जप के तीन प्रक्र हें ॥ वाणी, उपांशु और मानस । परन्तु 
ेश्न-कामियों को वाखी-जप पर विजय प्राप्त करनी ग्रावव्यक है ॥७४॥ 
॥% नृपोपांशुस्ततः कार्योमानसस्तदनन्तरयु । 
७ पूर्वचापेक्ष्यवे शि: ट॒यं विद्यते चोत्तरोत्तरे ॥७५॥ 
? वाणी-जप के बाद उपांशु और उसके पश्चात्‌ ATTA 


हे राजन्‌ 
हे । इन सें पहले की अपेक्षा दूसरा आर 


ज! का श्रभ्यास किया जाता 
दुसरे से तीसरा जप-मेद श्रेष्ठ होता है NOM 


धारणानन्तरं ध्यान समाविस्तत्प्रपक्वता | 
oe ततो योगोपसिध्येत स च gat प्रकी तितः ॥७६॥ . 
% 
धारणा के बाद ध्य.न प्रौर ध्यान की परिपकवावस्था में समाधि 
का आरम्भ होता है । समाधि से हो.योग की. सिद्धि होती है श्रौर वह 
योग दो प्रकार का होता है ॥७६॥ 


ग्रस्य सर्वस्य विज्ञेयं संतां सेवा हि कारणम्‌ ।. 
महत्सेवां विना साधोचित्तशुद्धि नं जायते.॥७७॥ 
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उपयु क्त सभी साधनों की संप्राप्ति, संत-महापुरुषों की सेवाः 
सुलभ होती है। उन २ साधनों के विशेषज्ञ-महापुरुषों की शरणा 
के विना चित्त-शुद्धि का होना ade श्रसंभव है ॥७७॥ 


निन्दां स्तुति न कुवन्ति कस्यापि हरिसेवकाः । 
इन्दरक्षान्तितपो निष्ठा रागद्वेषविवजिताः ॥७८॥ 


परम प्रभु के भक्त-जन, किसी की निन्दा या स्तुति नहीं करते। 
वे सुख-दुःख श्रादि gal से उन्मुक्त) शान्त, तपोनिरत होकर रागरे 
से सदा दूर रहते हैं ॥७८॥ ) 


सत्यदानदयाशीला ` नित्यतृप्ता श्रमानिन:। 
निजानन्दचिदाकाशे लीनचित्ता: सदेव हि ॥७९॥ 


चे महात्मा लोग सत्यवक्ता,' दानी, दयालु, शीतलस्वभाव, सन्तुष्ट” 
श्रमानी, श्रात्माराम होकर सदा श्रानन्दमग्न रहते हैं ॥७९॥ 


विना प्रश्‍न न भाषन्ते;, वेदसिद्धान्तपारगा: | 
सवंवेतृत्वसंपन्ना मुकवन्चो वदन्ति च ॥८०॥ 


वे स्वयं-सिद्ध वेदान्तो, महात्मा, प्रश्‍न किये विना कभी किसी से 


कुच्छ नहीं कहते । वे ada होकर भी मौन ही रहते और कभी व्यर्थ- 4 
वाणी का प्रयोग नहीं करते ॥८०॥ 


च 


मेत्यादिभावनायुक्ताः शीलवन्तो जितेन्द्रियाः । 
नो विजानन्ति जानन्ति सतां लक्षणमीद्शभू ॥८१॥ 


संत्री, करुणा, मुदिता सादि भाव नाचतुष्टय से संपन्न, परम- 
पवित्राचररा, जितेन्द्रिय, वे सन्त-जन, सब कुँछ जानते हुए मी, “हम | 
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कुछ नहीं जानते” ऐसी भ्रनहंकृति-भावना से युक्त रहते हैं। यह सन्तों 
का उत्तम लक्षणा है ॥८१॥ 


इदं श्रुत्वा महीपालो नतः पादारविन्दयोः । 
परभकत्या समायुक्तो गतः श्रीगुरशिष्यतामु ॥८२॥ 


श्रीनानक के शास्त्रसम्मत सदुपदेश को सुनकर, वह राजा, उनके 
चरणकमलो पर भुक गया रौर भक्तिभ!व से उनका शिष्य बन 


> 


गया ॥८२॥ 


प्रन्ये5पि राजवंश्या ये यन्नकुत्रनिवासिनः । 
द्वाष्यभावं गतास्तेऽपि श्रीगुरोःपदकंजयोः ॥5३॥ 


तब वहां श्राये हुए विभिन्नदेशवासी, श्रव्य भी कई एक राजवंशों के 
उच्च-व्यकित श्रीनानक के शिष्य बन कर उनके चरणाकमलों पर मस्तक 
भुका ao usa 


इदं श्रुत्वा जनाः सर्वे नानादेशनिवासिनः । 
गुरौ भक्त्यापि ते जाताः सत्यनासोपदेशिनः ॥८४॥ 


यह शिष्यानुसरण की चर्चा सुन-सुना कर, दिमिन्नदेशनिवासी 
ग्न्य लोग भी वहां श्राये ग्रौर गुरुमक्ति से "'सत्यनाम” के सदुपदेश के 
पात्र बन गये ॥८४॥ ; ० 
भोजनं च कृतं किचिद्‌ राजप्राथंनया सुदा । 
वेदिवयॅस्तदायाता महादेवी विषूचिका ॥८५॥ 


तदनन्तर श्रीनानक ने, उस राजा की प्रार्थना पर, उसके यहां, ` 
कुछ भोजन पां लिया । इतने में सहारोगस्वरूपा विषूचिका, साक्रार- 
विग्रह से वहां श्रा पहुंची ॥८५॥ 
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द्रव्यहस्ता पिशाची सा क्षुधादुर्बल dar | 
अह शिष्या भविष्यामि श्रीमतां पदकंजयो: yc gu 


वह कुछ पदार्थ हाथों में लिए हुए, पिशाच-रूप को धारण कर 
भूख से भ्रति निर्बलकाया वहां श्राकर बोली, कि हे गुरुदेव ? मैं ? | 
आपके चरणकमलो की दासी हुं । इसलिये आरप मुझे यनी 6 : 
बना लीजिये ॥८६॥ = 
alge: —: शीलवन्तो हि ये सन्तः सत्यनामोपदेशिन: । 
पितृमक्ता गुरोभ॑क्ता: साधुसेवासु तत्पराः ॥८७॥ 


नस्रतादिगुरायु कता दम्भदर्पविवजिताः। 
बुष्टसङ्गविनिमु क्तास्तद्‌भिन्नः तव Aa, । Pan 


facta, वृथा दम्भ, श्रभिसान से शुन्य गति 
० a ’ , अ शुन्य, दुष्ट-संगति से दर. रहते 
हैं । ऐसे शरेष्ठ लोगों को छोड़कर aq सभी को तु खा सकती र । Ra | 


ai 
श्रयं मन्त्रो गृहीतव्यो यथायोग्यं मयोच्यते । 


इदं वाकयं गुरोः श्रुत्वां तत्पर॑व बभूब सा ॥८९॥ 


श्रीनानक ने उसे भली प्रकार समकाकर कहा 
यही महामन्त्र है, जो कुछ AR तुम्हे कहा है। यह 
अनुसार अपना काम करने लगी ॥८९॥ 


कि तुम्हारे लिए 
सुनकर वह उसी के 
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तत्रवृत्तमिदं जातं श्रीगुरोः कुरुजाङ्गले । 
रागिबालौ तदा प्राह भवेश्न त्रनिमीलनय्‌ ॥६०॥ 


फिर उस कुरुक्षेत्र में श्रोनानक के रहते ही यह घटना हुई कि उन्होंने 
मर्दाना और बाल को कहा, कि तुम अपनी श्रांखें बन्द करो ॥६०॥ 


दृष्टवन्तौ तथा कृत्वा हरिद्वारमनुत्तमभ्‌ । 
रवेमेषर्गात श्रुत्वा लोकसंधा: समागताः ॥६१॥ 


उन दोनों ने श्रीनानक की ग्राज्ञानुसार श्रपनी २ Ria बन्द करते 
ही देखा कि हरिद्वार ( तीर्थ ) प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है । सूर्यं का 
मेष-राशि में प्रवेश श्रर्थात्‌ वेशाख मास का श्रारस्भ होने पर जन- 
साधारणा, नाना स्थानों से ग्राकर बहां इकडे हो गये हैं ॥६१॥॥ 


तत्र च श्रीगुरु दुष्ट्वा सद्रदेशनिवासिनः । 
महः पु जसमाकारं श्रीगुरु शरणां गताः ॥६२॥ 


वहां पर श्रीनानक को विराजमान gat देख कर सभी मद्रदेशवासी 
( पंजाबी ) लोग, तेजोमान्‌ श्रीनानक की शरण में श्रागये हैं ॥६२॥ 


` 
त ऊचुः — प्रभो स्नानं जनाः कृत्वा कुर्वन्ति जलतपरार्‌ । 
तज्जल तत्र संयाति पितृणां गतिरत्र वा ॥६३॥ 


उन लोगों ने पूछा, हे गुरुदेव ? यहां ्राये हुए समी लोग प्रायः 
गंगा नें स्तान करते और उसी-जल से पितृ-तर्पण करते हैं, तो क्या यह 
पितृ-तर्पए का जल पितृ-लोक सें पितरों के पास पहुंच जाता है श्रथवा 


चे पितर लोग स्वयं यहां पर ATA हुए होते हैं vag 
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संशयोऽगं तिराक्षायः श्रीगुरो करुणानिधे | 
उत्तरं sys: प्राह पक्षद्वयमयुक्तकम्‌ ॥६४॥ 


यह हमारा संशय है। हे दयालु ? श्राप इसको मिटाने की कृपा 
करे । तब श्रीनानक ने उत्तर दिया, कि तुम्हारे संभावित दोनों मत 
युक्त हैं । ्रर्थात्‌ न पितरों को, यह जल वहां पहुंचता है प्रौर न 
पितर ही स्वयं यहां श्राते हैं ॥९४॥ 


पुण्यङ्गत्यफलं साधो जायते श्रुतिमानतः । 
उद्देश्ये जयमाने वा शास्त्रकृन्मतमी दृशःर्‌ ॥९५॥ 


हे सज्जन-वृन्द ? किसी भो पुण्य-कर्म का फल वेदों के प्रमाणा से 
समझने योग्य है । ale ss यजमान को ही उसकी प्राप्ति होना शास्त्र- 
सम्मत है । मतलव यह कि भ्रपने पुण्य का फल भ्रपने को ही प्राप्त होता 
है । किसी दूसरे को नहीं ॥६५॥ 


प्रभो पित्रभियुक्तोऽयं कर्मणा केन मुच्यते । 
ईशर्माक्त विना साधो मोक्षसम्भावना कुतः ॥६॥ 


जिज्ञासु-वर्ग ने,पुनः प्रत उठाया, कि हे देव ? किसी प्रकार भी 
पितरों के भ्रपराधी-बन्धु को, किस कर्म से छुटकारा मिल सकता है ? 
श्रीनानक ने उत्तर दिया, कि हे प्रियक्षोतागण ? एक परमेश्वर की 
सक्ति के बिना, किसी को कहीं से भी छुटकारा मिलना 
असम्भव है ॥९६॥ 


श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणां पादसेवनमू । 
CC-0 Nan GOT हस पमा त तिते 284 ।७॥> ००१००७ 


Messner: 


EAC) 


श्रीहरि-कथा को सुनना, कहना, याद करना, विग्रह-मुत्तिकी चरण- 
सेवा, पूजा, प्रणास, प्रभु का दास बनना, श्रीहरि को ही श्रपता श्रनन्य 
हितू साननां आर उन्हीं के प्रागे AIA आपको समर्पण करना, ये नौ भेद, 
भक्ति के हैं ॥६७॥ 


सक्तिरेषा पुरा प्रोक्ता तत्कृता प्रेमलक्षणा । 
पितृयुक्तस्थ भवतस्य पेव मोक्षस्य कारणसु ॥€८॥ 


gatarat ने भक्ति के ये नो स्वरूप कहे हैं, जो प्रेमामक्ति के मुल- 
हेतु हैं। यह भक्तिप्रोग ही पितु-भक्तों के भी मोक्ष का कारण हो 
सकता है ॥६८॥ 


इदं श्रवा जनाः सर्वे श्रीगुरू शरणागताः । 
श्रद्धधातास्तदा जाताः सत्यतामोपदेशिनः ॥९९॥ 


. यह सदुपदेश सुनकर, वे प्रदनकर्ता लोग, श्रीनानक की शरण में 
gia atc बड़ी श्रद्धा-मक्ति से उन्हे Caan” कौ दीक्षा प्राप्त 
हुई NEU 


तत्र वृत्तमिर्द जातं गर्तः पूर्वदिशं गुरुः । 
तत्र dai वनं दृष्ठम्पावनं घुनिसन्निधौ ॥१४०॥ 


तदनन्तर वहां एक यह घटना भी हुई कि एक दिन श्रीनानक 
वहां से पूर्व की श्रोर चले गये श्रौर उस दिक्षा में उन्होंने किसी नदी के 
पास ही एक सुन्दर वन देखा ॥१००॥ 
सिद्धपीठं च तत्राभूत्‌ स्थितः श्रीगुरुरेकधीः । 
बालइचेकाग्रचेताः सतु गुरोः सेवासु तत्परः ॥१०१॥ 
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श्रीमन्नारायण में प्रीतिभाव से, साधक को रोमहर्ष (रोमांच) होता 
है ate कभी २ नयनों से प्रेमाभु-धारा agit है। वस्तुतः सत्य-प्रेम 
की लीला श्रतिविचित्र होती है ॥११७॥ 


सगुखं निगु श॑ बिद्धि निगुर्णां सगुणं तथा । 
वस्तुभेदो न तत्रास्ति हेमकुण्डलयोर्यथा ॥११८॥ 


साघना की परिपक्वावस्था में तो सगुणा-निगुण का कोई भेद ही ६ 
नहीं रह जाता। सगुण ही निगुण एवं. निगुण ही सगुणा ही aq» 
जाता हे । जसे कि स्वर्ण और उसके बने कुण्डल में यथार्थतः सोना ही ४ 
सोना है, उसके भ्रतिरिक्त श्रौर कुच्छ नहीं ॥११८॥ 


कुण्डलत्वेन जानाति प्रथमं लौकिको जन: । 
ततो हेमस्वरूपेण तथोपास्येपि चेतने ॥ ११९॥ ड 


TA सोने के कुण्डल को, पहले तो जन-साधारणा कुण्डल (भूषण) 
मानता एवं परिणामतः उसे सोना ही सत्य समझता है, यही दशा - 
उपास्यभूता चेतन-शक्ति की भी है ॥४१९॥ ' 


प्रेमाधिक्यं यथा दृष्टं कुण्डले नतु हेमनि । 
एवमेवात्र विज्ञेया सगुणे fy at गतिः ॥ १२०॥ < 
Pp 
परन्तु व्यवहारतः जेसी प्रेम की श्रधिकता कुण्डल में होती है, बंसी ^ 
तदाधार-स्वणां सें नहीं । ठीक यही दशा सगुण-निगुण की भी होती 
है । अर्थात्‌ सगुण सद्य: श्राकर्षक ste निगुण सुचिर-साध्य है ॥१२०॥ 


सउुणन्रह्मरूपस्य चिन्तनं प्रथमं बरू । 
निराधारं यतश्चित्तं नेव तिष्ठति लोष्ठवत्‌ ॥१२१॥ 
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इसलिए साधना की पूर्वावस्था सें, सगुण-ब्रह्म का चिन्तन ही aa- 
श्रेष्ठ है । क्योकि लोह-खण्ड आदि की watz, यह चंचल मन भी, 
प्राश्रय के विना ग्रासाती से कहीं नहीं टिकता ॥१२१॥ 


वाल उवाच--: सगुणाराधनं रम्यं प्रमो चादौ विधीयते । 
तच्च सत्यमहं Aa तथाप्यत्रास्ति . संशयः ॥१२२॥ 


बाल ने फिर पुच्छा, भगवन्‌ ? प्रथमावस्था में सगुरा-ब्रहम की. 
आराधना करना ठीक है, इसे में सत्य समझता Zt फिर भी इस पर 
एक सन्देह हो जाता है ॥१२२॥ 


निगु णज्ञानकाले हि गुणातीतोसिधी यते | 


ग्रागसापापिर्पत्वाद्गुणेर्थ्यांनं न बुज्यते ॥१२३॥ 


कि, जब निगु रत का ज्ञान करें, तो वह गुणातीत कहा गया है । 
गुण तो स्वयं अस्थिर-धर्मा हैं । अतः उनसे किसका ध्यान करना योग्य 


है । gata सगुण में गुणों की क्या योग्यता स्थिर होगी ? ॥१२३॥ 


श्रीगुरुः --+ फले दृष्टिस्तु कर्तव्या न तु ध्येयेऽपि वस्तुनि । 
चित्तस्थर्य फलं तस्य निगु शानन्दहेतवे ॥ई VEU 


श्रीनानक बोले : हैं प्रिय ? ध्याता को, ध्यान के फल पर दृष्टि 


` रखनी चाहिये, न कि ध्येयवस्तु पर । क्योंकि सगुण के ध्यान का फल 


हे, चित्त-स्थिरता, जो कि निगुर के ध्यान में श्रानन्द-प्राप्ति का मुल- 
कारण है ॥१२४॥ 


ग्रादौ स्थूले स्थिरादृष्टिः सुक्ष्मबस्त्ववलम्बते । 
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केचिदाहुश्चिदाभासं जीवरूपं न चान्यथा । 
बुद्धिसत्वेन संभिन्ना चितिः स्य।ज्जीवरूपिशी uy gon 


तर कई ग्राचार्यो का मत है, कि चेतन का प्रामास ही जीव का 
स्वरूप है, श्रौर कुच्छ नहीं । क्योंकि बुद्धि-सत्व से संभिन्न चेतन स 
ही ज्ञीव-स्वरूपिणी कहलाती है ॥११०॥ 4 


ब्रह्मरूपा भवेच्छुद्धा शुद्धभायासमन्विता । 
ईशरूपापि संव स्यादिति प्राहुः सयुक्तिक? ॥१११॥ 


् विुद्धचिति-शकति ही ब्रह्मरूपिणी कहलाती है ate शुद्धाया से 
संयुक्त वही ईश्वर-स्वरूपिरणी कही जाती है, ऐसा कई श्रात्तार्यों का 
युक्ति-युक्त मत है ॥१११॥ चु 


तत्र माया मृषा ज्ञेया यथा भानुमती पते: । 
तत्प्रयुक्तमिदं साधो मृषा सबै विचिन्तर ॥ ११२॥ 


है प्रिय ? उसमें जो माया है, उसे मिथ्या जानना चाहिये । इसमें 
पुरातन दृष्टान्त हे, कि जसे पति (भोजदेव) ने भानुमती (माया रूपिणी 
पत्नी) को मिथ्या जाना था। जब माया को मिथ्या जान लिथा, तो १ 
उसका काये जगत्‌ भो मिथ्या ही हे, ऐसा दृढ़ निश्चय करो ॥११२॥ । 


श्रयं वन्धोऽस्य हानिश्च मुक्तिशब्देन कथ्यते । 
ब्रह्महपो निजानन्दः स्वयंसिद्ध: प्रकाशते ॥ ११३॥ 


यही बन्ध हे भ्रर्थात्‌ माया के बशीभुत रहना बन्धन है श्रौर इसकी 


असत्यता से भ्रतीत होना हो मोक्ष है। जो अपना वास्तविक निज 


5 ० 
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मय, ब्रह्मरूप, स्वतः प्रकाश आर स्वयं सिद्ध है, उसे जान लेना ही 
परमार्थ है ॥१११॥ 


तस्य हेतुस्तु विज्ञानं ब्रह्मत्वस्य निर्मलम्‌ । 
तच्चभक्ति डिना साधो नैवकुत्रापि जायते ॥११४॥ 


निर्मल श्रात्सस्वहप को जानने का हेतु है, “विज्ञानं ब्रह्म, तत्वमसि’ 


` इत्यादि वेदान्तवाक्यो का, ग्राचायपरम्पर। से श्रवण, मनन, निदिध्यासन 


आदि से पुनः दृढ़ता से भ्रभ्यास करना । परन्तु हे सत्य जिज्ञासु ? यह 
ग्रभ्यास श्रीहरि की भक्ति के बिना कभी दृढ़ता को नहीं पा 
सकता ॥११४॥ 


इदं सर्व चितेःरूपं साच मत्तो न भिद्यते । 
इतिज्ञात्वा चितौ कुर्याद्धवित स्मरणलक्षणाध ॥११५॥ 


ag दृश्यमान सब कुछ, चिति शक्ति का ही विकास है श्रोर वह 
चिति-सत्ता, मुझ से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इस ज्ञान से चिति-शक्ति 
में निरन्तर स्मरणा बनाए रखना ही स्म्रृति-रूपा मक्ति है ॥११५॥ 


पुनरावृत्तिरूपा सा ततो शप प्रेमलक्षणा | 


जायते सा परा साधो निजानन्दे परात्सत्ति ॥११६॥ 
` j e 
स्मृतिरूपा भक्ति की वारम्बार श्रावृत्ति (अ्रभ्यास) से प्रेम-लक्षणा- 


भक्ति की स्वरूपनिस्ठा बनती है। हे प्रिय £ पराभक्ति के नाम से 
उसे ही, निजानन्द, परमात्मा की रांप्राप्ति का एकमात्र सःधन कहा 
गया है ॥११६॥ 

हरो प्रेमप्रमावेन जायते रोमहपंशाम्‌ १ 

नेत्रनीर कदापि स्य ठोमलीला विलक्षणाः ॥११७॥ 
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वह स्थान कोई प्राचीन सिद्धपीठ था। इस 
समाधिस्थ हो गये । बाल भी एकाग्रचित्त से उ 
रहा ॥१०१॥ 


लिये भीनःनकक फ्‌ 
नकी Ray में त 


योगनिद्रागतौ कालः श्री गुरोर्वहुशो गतः । 


रागिणा च तदा ज्ञातं कषुधामृत्युभंदिप्यति ॥१०२॥ 

योगनिद्रा में तल्लीन श्रीनानक, 
तब रागी मर्दाना ने सोच।, 
होजाएगी ॥१०२॥ 


बहुत देर तक gaa af 
कि प्रब भूख के मारे ag मृतु 


उत्थितो$सौ महायोगी दी घंकालसमाधित: । 

रागिणां च तदा प्राह कीदृशी मनसो गति: 

बड़ी देर के बाद श्रीनानक, समाधि- 

उन्होंने मर्दाना से. पुछा, कि कहो माई 
है ? ॥१०३॥ 


॥१०३॥ शै 


श्रवस्था से उन्मुक्त. हुए । तव 
? तेरे मन की क्या दशा 


राग्युवाच --: निजानन्दे विलीनत्वाच्छीमता नहि बुध्यते । 


प्रभो पाहि शरीर मे दह्यते जठराग्निना ॥१०४॥ 

A ८ 

मर्दाना ने कहा -- है गुरुदेव ? श्राप तो श्रानन्दसग्न होकर किसी 

को कोई चिन्ता नहीं करते । परन्तु भूख से मेरा तन जल रहा है। । 

कृपा कर मुझे, इससे बचाझो ॥ १०४॥ 

aye: --: ग्रयं वृक्षो फलेयु क्तः फलानां मधुरावली । | 

मक्षणीया त्वया नित्यं धुनी नी रेरा चा रुणा ॥१ ०४ 
श्रीनानक बोले); । 
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शर्ट 


से भरा हुमा है | उसके फल ग्रतिमधुर हैं । तुम प्रतिदिन इन्हें खाकर, 
इस सरिता का निर्मल-जल पिया करो ॥१०५॥ 


इदं श्रुत्वा तथा कृत्वा हृष्टपुष्टो बभूव सः । 
ग्रहोमाग्यसहोभाग्यं गुरोर्वाक्यं प्रशस्यते ॥१०६॥ 


श्रीमानक की श्राज्ञा से मर्दाना ने वंसा ही किया ate वह स्वास्थ्य से 
` अत्यन्त शक्तिमान्‌ हो गया । तब उसने AIA श्राप को बड़ा भाग्यवान्‌ 


साना रौर श्रीतातक की, गुरुत्वमयी प्रशंसा करने लगा ॥१.०६॥ 


vara महाहषं प्राप्य सो8तिननतं ह॒ । 
रागतालविधानेन कृतं गानमनेकध। ॥१०७॥ 


इस तरह वह खुशी से नाच उठा Git स्वर-ताल के सेल से WAT 
राग सुनाने लगा ॥१०७॥ 
बाल उवाच —: कीदूशंजीवडपं स्यात्तस्य मोक्षश्च कीदृशः | 
तस्यहेतुश्च वक्तव्यः, श्रीगुरो करुणानिधे ॥१०८॥ 
बाल ने पूछा -- हैं दयालु, गुरुदेव ? जीव का स्वरूप कंसा है? 
उसका मोक्ष केसे होता है We उसका क्या, साधन है ? कृपाकर, यह 
% सबुपदेश देकर श्रनुगृहीत करे ॥१०८॥ 
ही डु ° 
ग्रधिष्ठानं तथा बुद्धिश्चिदामाससमन्दिता । 


श्रीगुरुः -८+ 
इदं जीवस्वरूपं स्यादिति प्राहुमंनी षिः ॥१०६॥ 


श्रीनानक ने कहा - हे प्रिय ? श्रविष्ठान ( श्राझय-देह ) और चेतन, 
के ग्रामास से युक्त बुद्धि, यह जीव का स्वरूप है, ऐसा कई आ्राचायो ते 
कहा है ॥१०६॥। 
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पहले स्थूल पदार्थ पर दृष्टि की स्थिरता का श्रश्यास हो जाये, तो 
फिर वह सुक्ष्म बस्तु पर भी स्थिर हो सकती है । श(स्त्रकारों ने इस पर 
झरुन्धती -व्याय को दर्शाया है ॥१२५॥ 


बाल उबाच —: गुरो केचिज्जनाः प्राहुहरेध्यान प्रशस्यते । 
केचिदाहुहं रध्यानं क्रेचिदन्यद्‌ वदन्ति हि ॥१२६॥ 
बाल ने पुनः जिज्ञासा की, हे गुरुदेव ? कई पण्डित-जन कहते ती 
कि श्री विष्णु का ध्यान ही सर्वोत्तम हे । दूसरों का कथन है कि श्री 
शिव का ध्यान सर्वोपरि है। श्रव्य लोगों का कुच्छ और ही भन्तन् 
है ॥१२६॥ 


कि स्वरूपं कथं ध्येयं प्रभो तत्र मुमुक्षु मिः । + 
निश्चितं च विना ध्येयं ध्यानयोगो न युज्यते ॥१२७॥ 


इसलिए श्राप बतलाईथे, कि मुक्ति-साथकों को किस विधि से 
किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिये । क्योंकि यह तो नित्रिवाद हे कि 
ध्येय की निश्चित-धारणा के बिना, ध्यानयोग का अभ्यास 
भ्रसम्मव है ॥१२७॥ ¥ 


अगुरुः —: यत्र सत्वं स्वयं शुद्ध क्यापिकाले न हीयते । | 
त्वया साधो सदा ध्येया व्यक्तिरेषा मुमुक्षणा ॥१२८॥ 


श्रीनानक ने कहा, हे साधु ? जिस व्यक्ति में स्वत शुद्ध सत्व्रगुण 
का कभी ह्लास नहीं होता, उस विशुद्ध सत्वशील का ध्यान करना, तुस | 
जेसे मोक्षकामियों को सदा उचित है ॥१२८॥ 
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,वष्णुरुपा हि विज्ञेया शुद्धसत्वस्वरूपिणी। 
श्रीरासादिस्वरूपा वा स्वानुकूलावधायताच्‌ ॥१२९॥ 


ऐसे विशुद्ध सत्य-स्वरूप, श्रीमन्नारायस (श्री विष्णु) हैं। श्रथवा 
stun, कृष्णा प्रभृति भी इसी कोटि के ध्येय-स्वरूप हैं । सो तुम श्रपनी 
घारणानुसार, इन थें से किसी एक को ध्येयरूप से श्रपता इष्ट बना 


“सकते हो ॥१२६॥ 


इयं व्यवितश्चितो9भिज्ञा नातः किचिद्विभिद्यते । 
्रह्मरद्रादयोऽप्येदभिति ज्ञात्वा विचिन्तयेत्‌ ॥१३०॥ 


श्रीविष्छु आदि सगुए-स्वरूप चिति-सत्ता से भिन्न नहीं हें । श्रतः 
इनकी उयासना से कोई भेद-भाव की सम्भावना नहीं हे । ब्रह्मा, रुद्र 
प्रभृति भी इसी गणना में प्राते हैं । ऐसी एकान्त-वृत्ति बना कर श्रपना 
गार्य निष्कण्टक बनाना चाहिये ॥१३०॥ 


दीर्घकालं कृते dd सत्वं सत्वे विलीयते । 
तत्वं तत्वे च विज्ञेयं हार्दमे तन्मयोच्यते ॥१३१॥ 


सुदीर्घ समय तक ऐसी ध्यानवृत्ति से सत्व का सत्व में विलय होकर 
तत्व का तत्व सें ससा जाना सिद्ध होता है । यह मैंने परड सिद्धान्त तुम्हें 
सुना दिया है \१३१॥ 
सगुररो यासनं da निगु शो पर्यवस्यति । 
त्वचोपेतफलोपासा निरावर्णरसे यथा ॥१२१॥ 


सगुण्य-स्वरूप की उपासता ही परिणाम में _निगुंण-स्वरूप की 
उपासना में समाविष्ट हो जाती है । देखो, पहले छिलके से युक्त फल 
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को उपलब्धि से ही तदस्तवेर्तो निराकार रस की संप्राप्त ह्र 
करती है ॥१३२॥ 


इदं श्रृत्वा तदा बालो गुरुपादारविन्दयोः । 
्रपंयित्वा शिरोभृङ्ग' तत्परश्च बभूव ह ॥१३३॥ 


श्रीतानक को यह शास्त्र-चर्चा सुनकर बाल को सन्तोष हुग्रा। 
4 
उसने श्रद्धा-भक्ति से श्रपने स्रमर-लप मस्तक को श्रीगुद के चरणका 
पर रख दिया श्रौर उनकी सेवा को अपनी वृत्ति बना लिया ॥१३३॥ 


किंचित्काले गते चेवं सिद्धसद्धः समागतः । 
शिवरात्रिप्रसङ्खेन गुरु दृष्ट्‌ वा विसोहितः ॥१३४॥ 
क 
कुच्छ समय के बाद शिवरात्रि के वसर पर वहां एक सिद्धों का 
दल श्रा पहुंचा, जो श्रीनानक् को देखकर सस्मोहित हो 
` गया ॥१३४॥ 


कोऽसि कस्मात्वदायानं सिद्धपीठाच्च गस्यताद्‌ । 
गोरक्षनामतो लोके सुप्रसिद्धमिदं यतः॥१३५॥ os 


उन लॉगों ने प्राते ही भ्रीनानक से कहा, कि तुम कौन और ag 
से श्राये हो ? श्रभी यहां से भाग जाओ । तुम्हें मालूम नहीं कि यह 
गुरु गोरक्षनाथ के नाम से, जगत्प्रसिद्ध सिद्धपीठ है ॥१३५॥ 


श्रीगुरुः --: स्वतः सिद्धा वयं धीरा गमनाद्येविवर्जिता: । 
कथं त्याज्यमिद पीठं गोरक्षोऽपि वयं यतः ॥१३६॥ 


श्रीनानक ने उनसे कहा, कि ar ? हम तो स्वयं सिद्ध एवं धीर ह. 
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जो गमनागमन से परे हैं। श्रतः इस सिद्ध-तीर्थ को क्यों त्यागें। श्री 
गोरक्षनाथ कोई हम से भिन्न नहीं हैं ॥१३६॥ 


तत्राश्वत्यो बभूवंकों गुरोरासनसन्निधौ | 
उन्सुलतकृते तस्य यत्नो$कारि च योगिना ॥१३७॥ 


agi श्रीनानक, के श्रासन के पास ही एक वट-तरु का उद्भव gat 
था । उसे उखाइने के लिए उस नवागन्तुक योगी-सद्ध ने बहुत प्रयत्न 
किये ॥१३७॥ 


नोत्यितः श्रीगुरोद्‌ ष्ट्या तदा स्वेश्च योगिभिः । 
कुतो वस्तो यथादावत्या तदुन्तलनहेतवे ॥१३८॥ 


परन्तु श्रीनानक की कृपा-दूष्टि, उस वट-वृक्ष पर थी । श्रतःउन 
योगियों के ats उपायों से भी बह नहीं FAST जा सका ॥१३८॥ 


वेदिवर्येस्तदा न्यस्ता तहलेषु निजांगुली । 
नोत्यितः सिद्धपु जेन यथा रुद्रशरासनथ्‌ ॥१३९॥ 


तब श्रीनानक ने उत्त वट-तरु के कोमल पत्तों पर श्रपनी एक उंगली 
रख दी । उन योगियोंते एक साथ मिलकर उसे उखाइना चाहा था। 
परण्तु वे सामूहिक-बल से भी उसे हिला न सके । जस&कि शिव -धनुष 
को कई राजा लोग भी नहीं हिला सके थे ॥१३६॥ 


रागिणा च निजो वृक्षः सिद्धभीत्या दिगन्तरे । 
स्थापितःस्वप्रभावेन बालेन हसितं तदा ॥१४०॥ 


तब मर्दाना ने, गुरुकृपा से प्राप्त सामर्थ्यं से, पने भ्राहारभूत 
फलदार पेड़ को कहीं दूर दिशा में स्थापित कर दिया कि ये सिद्धलोग 


: 
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कहीं उसे नष्ट-भ्र न कर दे । यह देख कर बाल को हसने का क़ 


“सिल गया ॥१४०॥ 
सिद्धपु जो गतो ब्रीड़ां श्रीगुरु शरण गतः । 
प्रमो पाहि कृपासिन्धो त्वन्सहत्वमजानतः ॥१४१॥ 
यह्‌ सव झाश्चर्यं देख कर, लज्जा के मारे ag सिद्ध-सङ्धः रीना 
को शरण में श्राकर कहने लया, कि हे दयालु, गुरुदेव ? हमें क्षक, 
करो । हमने श्रापक्ती सहिसा को नहीं पहिचाना ॥१४१॥ 


वेषचिन्ह विना दुष्ट्वा कृता dat विडश्नना । 


mat सुद्रादिवेषो$पि goat अयतां पते ॥१४२॥ 


हमने श्रापका कोई बाह्यचिन्ह-विशेष नहीं देखा, जिससे ऐमी र्म 
कर बेठे । इसलिए हे गुरुमहाराज ? श्राप कोई सुद्रा-तिलक ग्रादि बाहू 


चिन्ह मी, अपना स्थिर कीजिए ॥१४२॥ 
age ¬: सस्तोषादि भवेन्मुद्रा, ध्यानंभूतिविलक्षणा | 
इत्यादि वेषचिन्हं मे वर्तते न च हीयते ॥१४६॥ 


श्रीतानक ने कहा, सन्तोष, दसा आदि 
ft 


[विभति खुद्रा, ध्यान, चिन्तन _ १ 
वभू ति-घारणा, ये सब mada के चिन्ह मेरे पास हैं, जो कमान ग 


नहीं सकते ॥१४३॥ 
उपयंस्ति मृषा दम्भो यतस्तस्साच रोचते । 
इदं ज्ञेयं सतां चिन्हं सवं चिन्हविहीनतः ॥१४४॥ 


कक. 


बाह्य तिलक-मुद्रा ग्रादि चिन्ह तो केवल दम्भ का waste 
है । इसी लिए मुझे ऐसा करना श्रभीष्ट नहीं है। सब प्रकार के चित 
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से रहित होना ही, सन्त का उत्कृष्ट लक्षेण हे ॥१४८४ 


fear alent [क न सम्तो भवन्ति ते ॥' 
राश्यन्तरं रि 


[हीनत्वासच्च तत्र विशेषणम्‌ ॥१४५॥ 


यदि कहो, कि बाह्म-चिस्हों से हीन अतत प्रभृति पशु भी सन्त 
दरों नहीं कहलाते ? तो यहु BAT 


भी उपप्रक्त नहीं है । क्योंकि उनमें 
श्रु ~ ~ 
arate भी तो नहीं रहते, जिनसे उन्हें सन्त माना जाये ? ॥१४५॥ 
तदा गोरक्षताथोर्भप सिद्धलद्धसमादुतः | 
प्रागतः श्रीगुरु दुष्ट्वा सुप्रसन्नो बच्चुब सः ॥१४६॥ 
इतने सें श्रीगुरु गोरक्षनाथ भी, आपने अतुयःयो-सिद्धों के साथ बहा. 
र द्रा. पहुंचे आर शीतानक को देख कर ज्हि्रसञ्च हुए ॥१४६॥ 


(स्थतावेकासने सन्तौ नांत कृत्वा परवर | 


कापि सौहादंसम्पन्ना कृता वार्ता परस्परत्‌ ॥१४४॥ 
वे श्रीनानक के साथ ही, एक आसन पर विराजसात हुए और 
दोनों सन्तों ने परस्पर नमोनमः करते हुए, बडी प्रेस-मबता से बात- 
चीत की ॥१४७॥ 


a 
पूर्ववृत्तन्तदा श्रुत्वा सिद्धसङ्घमुवाच ह! 


नानकोऽयं महायोगी सर्व॑स्द्धसिमन्वितः ॥१४८॥ 
पहले से श्राये हुए सिद्ध-सद्ध को, ग्रतीत-वार्ता को सुनकर, श्रीगुरु 
गोरक्षनाथ ने उन्हें समाया, कि हे प्रियजनों ? यह श्रीनानक हुँ, जो 
_ ga सिद्धियों से संयुवत महायोगी हैं ॥१४८॥ 
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उत्पत्तौ रक्षणादौ च शक्तिरस्यास्ति ager । 
सिद्धिलेशं नरो लब्घ्वा सभ्यते न महेश्वरम्‌ ॥१४९॥ 


समुत्पादन, सुरक्षा, संविनाश श्रादि में, यह शक्ति-सम्पञ्च, शान्त, 
सहासन्त हैं । परन्तु श्रन्य लोग तो सिद्धि का एक प्रश-मात्र प्र.प्तकर 
घसण्डी बन जाते हैं, जो सव्र को भी फिर कुच्छ नहीं 
समभते ॥१४६॥ 


साधकस्य च तुज्छत्बं निजशक्तेः प्रदर्शनः । 
तुच्छबुद्धिभृतां धीरा योगसिद्धि न॑ जःयते ॥ १५०॥ 


श्रपनी शक्ति का वृथा-प्रदर्शन करना, साधक की सहानीचता है। 
तुच्छमतित्रालों को योगसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ॥ १५०॥ 


x 


योगो हि द्विविधः प्रोदतो हठश्र कोः निधी यते । | 
द्वितीयो राजयोगः स्यात्तयो रङ्गाङ्गितां fag: ॥१५१॥ 


योग दो प्रकार का है। एक हठयोग और दूसरा राजयोग । उन 
दोनों का अङ्गाङ्गीमाव भी होता है । योगशास्त्र का यही सत है ॥१५१॥ 


Ne 


राजयोगो भवेद्द्रेधा संप्रज्ञातादिभेदतः । 4 र 
संग्रज्ञातः सवृत्ति: स्यादृत्तिहीनो द्वितीयकः ॥१५२९॥ ४ 


चव्हा जे 
राजयोग भी संप्रज्ञात और प्रसंप्रज्ञात भेद से दो प्रकार का हैं 
वृत्तिसहित संप्रज्ञात site वृत्तिहीन असंप्रज्ञात राजयोग होता है ॥१५२॥ | 


बीजभेदाद्द्विधा सोऽपि gaze प्रकोतितः । न 
मवप्रत्ययनासेको&परस्तुपायहेतुकः ॥१ ५३॥ 
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बीजभेद से दो प्रकार का होकर, वह फिर दो प्रकार का कहा गया 
है। पहला भव-प्रत्ययवाला और दूसरा उपाय-हेतुक ॥१५३॥ 


भवो8विद्या भवेद्धेतुर्यत्र तं प्रथमं विदुः । 
उपायाधीनवीर्याद्या यस्य हेतुः सचान्तकः ॥१५४४॥ 


जिसमें भव श्रर्थात्‌ श्रविद्या-हेतु विद्यमान रहे, उसे भव-भ्रत्ययवान्‌ 
gic जिसमें उपाय अर्थात्‌ ध्यान-शक्तिपत्ता aia हेतु उपलब्ध हैं, उसे 


उपाय-हेतुक राजयोग कहते हैं ॥१५४॥ 


भदप्रत्ययवान्‌ योगी द्वेषरागसमन्वितः | 
भवन्तस्तादुशञाः सर्वे ततो ज्ञानविहीनता ॥ १५५ 


अवप्रल्पयबाला योगी, राग-द्वेष श्रादि gata निमु क्त .-नहीं 
होता । इसलिए श्राप सब उसी कोटि के हैं जिससे “ श्रमी. श्राप लोगों 
में ज्ञान की कसी बराबर बनी हुई है ॥१५५॥ 


इुइ्वरस्याबतारोभयं नानको जगतां गुरः । 
भक्तिमार्गोपदेशाय यत्र कुत्रापि गच्छति ॥१५६॥ 


ag विश्व-गुद श्रीनानक “तो साक्षात्‌'ईइवर का ही श्रवतार हैं। इनका 
यत्र तत्र सर्वत्र ्राना-जाना, केवल अक्तिमागं के alata के लिये'ही 


होता है ॥१५६॥ 


योगादीनां च सर्वेषामयं सिद्धः समाश्रयः । 
बन्दनीयो$त एवायं सर्वसिद्धं समन्ततः ॥१५७॥ 


` यह (श्रीनानक) संब प्रकार के योगों का स्वयंसिद्ध श्रधिष्ठान हे ! 
इसलिये सभी सिद्ध-पुरुषों द्वारा यह वन्दनीय हैं ॥१५७॥ 
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बह्यकुक्षौ घृधा माया तत्कृतं सकलं मृषा । 
इदं स्थानं Ha: सत्यं वृथा कोलाहलः कुतः ॥१५८॥ 


ब्रह्मानुभूति नें माया तो रही नहीं, फिर उसके कार्य भी असत्य 
agi नहीं भासते ? ऐसी दशा में यह स्थान कहां रहा श्रोर एतदर्थ “मेरा 
तेरा” यह विवाद ही क्यों हुआ ॥१५८॥ 


इदं श्रुत्वा नति कृत्वा स्तुति कृत्वा च योगिनः । ) 
समं गोरक्षनाथेन गता देशान्तरं तदा ॥१५९॥ 


श्रीगुरु गोरक्षनाथ की यह सयुक्तिक ज्ञानवार्ता सुन कर,. उन 
पुर्वागत योगियों ने श्रीलानक को सादर saat, उनका गुणगान 
किया । तदनन्तर वे सभी श्रीगुरुंगोरक्षनाथ के साथ २ ही wey स्थान को कू 
चल दिये ॥१५९॥ ५ 


तहिनाद्‌ गुरुनास्नास्य पीठस्य भवति प्रथा । 
तत्र वृत्तमिदं जातं श्रूयतां विविधाः कथाः ॥ १६०॥ 


उस दिन से लेकर उस पीठ ( सिद्धस्थान ) का नाम. गुरुपीठ 
(अरीनानकस्थान) पड़ गया । वहां पर ग्रौर भी श्रनेक घटनाएं हर; 
जिन की अनेक कथाएं सुनिये neon १ ) | | 


नेमिषारण्यमायातास्ततोऽयोध्यां मनीषिणः | १ 
तीर्थराजं गता धीरा यत्र गुप्ता सरस्वती ॥१६१॥ 


वहां से चलकर श्रीनानक भी श्रपने साथियों के 


साथ, 
नमिषारण्य, श्रयोध्या 


आदि तीर्थो की यात्रा कर, - तीर्थराज 
प्रयाग में पहुंचे, जहां सरस्वती नही गुप्तरूप से बहती है ॥१६१॥ 
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रात्रिशेषे कृतं स्तानं निजध्यानं चकार च । 
रागिबालौ तथा कृत्वा गुरोः सेवासु तत्परो ॥१६२॥ 


ब्राह्ममुहुत में श्रीनानक ने त्रिवेणी में स्तात कर ध्यान-समाधि 
लगाई । -मर्दाना श्रौर बाल ने झी वहाँ स्ता किया और श्रीगुरु की 
सेवा में मन लगाया ॥१६२॥ 


ध्यानोत्याने कृतं गानं रागिणा गुरुसंमुखे | 
श्रहृधानास्तदा लोकाः श्रीगुरु शरणां गताः ॥१६३॥ 


श्रीनानक के, ध्यान-समाधि से उठने के बांद, मर्दाना ने श्रपना 
सुमधुर एवं अक्तिपुर्णा-संगीत, उनके सामने गया । उस ग्रमर-संगीत को 


सुनकर, जहाँ-तहाँ से भागे २ जनसमूह वहां zag होगए श्रौर 
श्रीनानक की शरण में AMT ॥१६२॥ 


तत्र कश्चिर्चात कृत्वा प्राह कुत्र सरस्वती । 
ग्रस्योत्तरं विना सन्तं श्रीगुरु को चदिष्यति ॥१६४॥ 


उन में से किसी एक ने श्रीनानक को प्रणास कर, यह प्रन किया, 
कि यहां सरस्वती नदी कहां है ? इसका उत्तर दिये बिना श्रापको. कौन 
सन्त मानेगा-॥१६४॥ A 


श्रीगुरुः: इयं गङ्गा छ कालिन्दी garded विराजते । 
हरे uate रामेति नामरूपा सरस्ती ॥१६५॥ 


श्रोनानक ने कहा -- यह गङ्गा है वह यमुना है। इन दोनोंके 
' बीच में “हरे रास हरे रास, रास राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 
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कृष्ण-कृष्ण हरे हरे ।” यह श्री ह्रि-नाम स्वरूपिणी सरस्वती 
विराजमान हे ॥१६५॥ 


तीर्थंसङ्खः कथं पुयाद्विना नाम हरेर्जनाः । 
चर्मयुक्तं यथा पात्रं नो पुनाति जलं यथा ॥१६६॥ 


- है जिज्ञासु-वृन्द ? श्रीहरि-नाम के बिना, तीर्थ-स्थान भी कभी ९ 
किसी को पवित्र नहीं कर सकते । जसे कि चमड़े के पात्र को, जल कमी 
शुद्ध नहीं बना सकता ॥१६६॥ | 


हरेभं क्ति विना साधो त्रिधा दुःखं न नइयति । 
नचानन्दस्य लाभः स्थादिति प्राहुमंनी षिशः ॥१६७॥ 


हे प्रिय ? श्री प्रभु की भक्ति किये बिना, तीन तरह के दुःखों का है 
संविनाश नहीं हो सकता एवं ग्रानन्द की प्राप्ति भी इलंभ है। ऐसा ही 
तत्वदर्शी महापुरुषों का सिद्धांत हे ॥१६७॥ 


अहृधाना जनाः श्रुत्वा श्रीगुरोः परमं वच: । 
भ्ौमुखाद्यन्महावाक्यं तत्तथंवेति चोचिरे ॥ १६८॥ 


ah 
fA 


श्रीनानक के सारगभित.वचनों को सुनकर, श्रद्धालु-सज्जन उनका ) 9 
समर्थन करने लगे; कि श्रीगुरु ने जो वचनामृत, AI मुखारविन्दसे ˆ 
बरसाया है, वह सत्य एवं यथार्थ है ॥१६दौँ। 


एवमुक्तृवामवन्‌ शिष्या गुरुपादारविन्दयो: | 
तत्र वृत्तमिदं जातं गता वाराणसीं तदा ॥१६६॥ 


इस प्रकार तत्व-उपदेश को सुन कर और उसका मनन कर वे लोग 


fe 
ie 
= 
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श्रीनानक के शिष्य बन कर, उन्हें मस्तक नवाने लगे । तदनन्तर ऐसा 
संयोग हुआ कि श्रीनानक काशीपुरी में जा पहुंचे ॥१६९॥ 


तत्रापि gafae शे नदीसङ्गन पावने । 
सज्जनः सेव्यस ने व स्थिता धी रास्तपस्विनः ॥१७०॥ 


.धीर-तपस्वी dares, वहां पहुंच कर श्री गङ्गा से पवित्र एक 
स्थान पर MAT लगा बैठे, जहां सज्जनों द्वारा उनकी सेवा सुश्रूषा 
होती रही ॥१७०॥ 


ग्रागति श्रीगुरोरज्ञात्वा पण्डिताश्च समागताः | 
महातेजोयुतं दृष्ट्वा नुति कृत्वा प्रफुल्लिताः ॥१७१॥ 


श्रीतानक का श्रागमन सुनकर, श्रनेक विद्वान्‌ लोग वहां श्राये रौर 
उन्हें महातेजस्वी लखकर, सादर TAA कर, आनन्दित हुए ॥१७१॥ 


ag कश्चिन्महातेजा राजवंइ्यः प्रतीयते । 
केचिदाहुमंहायोगी शिवोनास्त्यत्र संशयः ॥१७२॥ 


कई पण्डितों ने श्रीनानक को महावर्चस्वी रार्जावु समझा । दूसरे 
कई उन्हें महायोगी श्री शिवजी मान कर निःशंक हो बेठे ॥१७२॥ 


तत्र चको Agia: सर्वास्त्रविदाम्वरः । 
तेन पृष्टं कृपासिन्धो कीदृशं मवतां मत्‌ ॥१७३॥ 


जब किसी एक सबंशास्त्रज्ञ भ्रतएव अमिमानों पण्डित ने श्रीनानक 


` को प्रहत किया, कि श्रीमनु ? भ्रापकः कोन संप्रदाय हे ॥१७२॥ 
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सदनिश्च समाहूय प्रेरितो गुरुभिस्तदा । 
यथायोग्यतया साधो दद वाद्यन MATT ॥१७४॥ 


तब श्रीनानक ने मर्दाना को बुला कर कहा, कि हे प्रिय, तुम 
अपने वाद्य-संगीत से, उक्त पण्डित जी के प्रश्‍न का यथोचित | 
उत्तर दो ॥१७४॥ IN 


स्वरे वाद्यं तदा कृत्वा वादितं गुरुवाक्यतः । ॥ 
सत्रमेतद्धरेःरूपं नेह नानास्ति किचन ॥१७५॥ 


श्रीनानक को श्राज्ञा से मर्दाना ने way सस्वर वाद्ययन्त्र से ऐसा 
सार्थक संगीत प्रकट किया, कि यह सारा संसार, श्रीहरि का ही श्रात्म- 
स्वरूप है । उससे भिन्न ake कुच्छ नहीं ॥१७५॥ 


यथा चन्द्र भिदा भानं विना$ज्ञानं न सिध्यति । 
ऋतेऽज्ञानं तथा साधो हरो भेदमतिः कुतः ॥१७६॥ 


हे प्रिय ? जसे चन्द्र ( जल-प्रतिबिस्ब ) में भेद-बुद्धि का होना. 
भ्रज्ञान का फल हे । वेसे ही श्रज्ञान-वश् यदि श्रीहरि में भी Aegis 
प्रतीत हो, तो थिह भ्रयथार्थ ही होगी ॥१७६॥ 


इदं ज्ञात्वा हरे;रूप॑ यस्तु लीनमना भवेत्‌ । ® 
निजानन्दपदं याति त्रिधार दुःखबिवजितः ॥१७७॥ | 


इस प्रकार सवंव्यापी श्रीहरि का स्वरूप जान कर, जो सनस्वी-जन | 


उसमें तल्लीन होता है, वह 'स्वात्माराम' पद को प्राप्तकर, तीनों तापो _ 


से सबंथा विमुक्त हो नाता है ॥१७७॥ 
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हरौ भवतेः फलन्त्वेतन्मामकं सतसेव तत्‌ । - 
श्रृतेश्वात्रैव तात्पर्य तथा व्यासादिसम्मतम्‌ ॥१७८॥ 


'श्रीहरि की भक्ति का, जो ऐसा फल-वर्णन किया है, यही मेरा 
मत है । भगवती श्रुति (वेद) भी ऐसा ही उपदेश करती है श्रौर श्री 
वेदव्यास ओदि महापुरुषों का भी यही सिद्धान्त है ॥१७८॥ 


ननु चेतत्समी चीनं श्रीमतां मतमुत्तमम्‌ | 
तथाप्यैक्यं कृपासिन्धो अेददर्शनबाधितमु ॥१७६॥ 


वादी ने पुनः कहा, कि श्रीमन्‌ ? पने जो मत प्रकट किया है, 
सो ठीक तो है, परन्तु फिर भी एकता-दृष्टि में भेद-बाधा तो श्राती 
ही है ॥१७६॥ 


नैवसेषा मृषा साथों सता भेदंसति aa । 
तस्या दृश्यं ततोभिथ्या शुक्तिका रजतं यथा ॥१८०॥ 


तब उत्तर मिला, कि हे fa? ऐसी कल्पना, कि भेद-मति 
स्वाभाविक है, सर्वथा श्रसत्य है। उसका मिथ्यामान तो वंसे हो है, 


जैसे कि सीपी में चान्दी का भ्रम हो जाये ॥१८०॥ 
है. 


शुक्तिकाया विना ज्ञानं दृश्यते रजतं यथा । 
चितिज्ञानं विना चेदं दृश्यते निखिलं जगत्‌ ॥१८ शा 


Sa सोपी को जाने बिना, उसमें चान्दी का सान होता है, उसी 
प्रकार चिति-सत्ता के ज्ञान के विना, यह संसार भी सेद-मति का प्रसाद 


दीखता है ॥१८१॥ 
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श्रतोऽध्यस्तमिदं सवं निजानन्दे परात्मनि । 
विना सत्तां जगत्सवं कथं भेदनिरूपकम्‌ ॥१८२॥ 


इसलिये सत्य ही यह समस्त विश्व, स्वानन्दमय परमेश्वर मै 
्रघ्यस्त है । श्रन्यथा, चेतन-सत्ता के बिना जगत्‌ में भेद-निरूपश मी 
कंसे संभव हो सकता ? ॥१८२॥ र 


) 4 
तस्मात्सर्वं चितेःरूपं दृइयजातविलक्षणाभ्‌ । f 
निर्विकार हार ज्ञात्वा भवेदेतस्परायणः ॥ १८३॥ 


इसलिये यह सारा संसार चिति-सत्ता का ही प्रसार है । इस प्रकार 
निबिकार (भेद-हीन) परमात्मा को जानकर, साधक को तत्परायश हो 
जाना चाहिए ॥१८३॥ “३ 


हरेभक्ति विना साधो गुरोभक्ति विर्नाप च । 
सतां सेवां विना क्वापि ब्रह्मबोधो न जायते ॥१८४॥ 


यह सुनिश्चित है, कि श्रीप्रभु-मक्ति, - श्रीगुरु-मकत ग्रौर । 
के बिना, ब्रह्मज्ञान, कभी सिकी को नहीं हो सकता ॥१८४॥ ड़ 
हि FF a ॥ 


ब्रह्मबोधं विना लोके मोक्षसस्मावना कुतः । 
क्रमं चेमं परित्यज्य व्रजेत्ससृतिसागरन्‌ ॥१८५॥ 


ब्रह्मज्ञान के विना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । जो कोई 

उपयु क्त क्रम को छोड़ कर मनमाना श्राचरणा करता है, उसे जन्म-जन्मान्तर 
तक निरन्तर संसार-सागर में पड़े रहना पड़ता है ॥१८५॥ 
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वाद्यगीतमिदं श्रुत्वा पण्डितानां तु मण्डली । 
निजं मोहं परित्यज्य श्रीगुरं शरणां गता ॥१८६॥ 


सद्गुरकृपा से संप्रेरित, मर्दाना के उपयु क्त वाद्य-संगीत से शास्त्रा-- 
नुसार, यथार्थ, उपदेश सुनकर, सारा पण्डित-समुदाय, श्रपने मिथ्या- 
मोह को छोड़कर, श्रीनानक की शरण में ग्रा गया ॥१८६॥ 


तत्र कश्चिद्भवोपासी प्राह सद्गुरु सन्निधौ । 
मोक्षहेतुः भवोपासां प्राहुर्वदविदो जनाः ॥१८७॥ 


वहां फिर किसी शिवोपासक ने, श्रीनानक से कहा, कि श्रीमन्‌ ? 
मुक्ति के लिए तो केवल श्री शिवजी की उपासना का ही, वेदोक्त 
विधान है एवं वेदविज्ञ विद्वानों का भी ऐसा ही मत है ॥१८७॥ 


जन्तुमात्रस्य मुक्तिः स्यात्काशिकामरणात्‌ TAY ? 
वेदवादिजनाः प्राहुस्तथा वाचापि लौकिको ॥१८८॥ 


वेदानुयायी ग्राचार्यो का यही कथन है, कि काशी में मरने से मोक्ष, 
मिलता है। लोक में भी ऐसी ही धारणा संप्रचलित है ॥१८८॥ 


इत्यपीशप्रमावेन नान्यथा भवितुक्षमस्‌ । ७ 
ततश्चोपासनीयोऽयं सवं देव मुमुक्षुभिः ॥१८६॥ 


इस प्रकार प्राणीमात्र को, काशी-मरण से मोक्ष-लाम होना, श्री 

शिव जी की ही उपासना का विशेष फल है, ग्रौर कुछ नहीं । इससे 

सिद्ध हो गया, कि मोक्ष-कामियों को, सदा श्री शिवजी की ही भक्ति 
करना समुपयुक्त है ॥१८९॥ 
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श्रीगुरुः; भवत्येवं भवान्बुक्तिस्तथाप्यत्र विचार्यते । 
ब्रह्ममिन्नो भवो वास्ति तर्दाभन्नोऽभिधीपते ॥१६०॥ है 
स्ता 
श्रीनानक बोले,--: सत्य है, कि श्री भव-शिव जी की ग्ाराधना 
से मुक्ति मिलती है । किन्तु यहाँ यह बात विचारणीय है कि श्री शिव 
जी को ब्रह्म से भिन्न मानते हो श्रथवा श्रमित्र स्वीकारते हो ? ॥१६०॥६ 


®) 
श्राद्यपक्षे स्वयं तुच्छः कुतोमुक्तिर्भविष्यति । | 
द्वितीये विष्णुरेव स्यान्मामकं मतसागत॒थ ॥१६१॥ 


यदि कहो, कि श्री शिव जी ब्रह्म से भिन्न हैं, तो ऐसी दशा में. 
स्वयं श्रशवत हैं । तब भ्रोरों के लिए मुक्ति-दाता कंसे होंगे ? दूसरे मा 
सें, कि वे ब्रह्म से alee हैं, तो फिर साक्षात्‌ श्री विष्णु ही ठहरे । र 
तो मेरा मत है। उनसे भुक्ति-मुक्ति प्रादि सब कुच्छ होना सत 
सम्भव है ॥१६१॥ 


तारकस्पोपदेशन काशिक़ामरशादपि । : 
मोक्ष एतद्विजातीहि हरेभंक्ति्रभावतः ॥१६२॥ 


इस में रहस्य तो. यह है कि भगवान्‌ श्रो {शिरजी, तारक-मस्त्र i, 
सदुपदेश से ही, काशी में देह त्यागने वालों को मुक्ति का दान देते ह 
तो फिर सुस्पष्ट है, कि यह सब श्राहरि की भक्ति काही सुति 
फल है ॥१£२॥ 


विष्णुभक्तिस्ततः कार्या adda मुमुक्षमिः । 
कलौ काले ततो fred नास्ति जीवहितावहमु ॥१९३॥ 
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इसलिए मोक्ष-साधकों को, श्रीमन्नारायण की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ 
। इस भयङ्कर कलियुग में श्री हरि-मक्ति से श्रतिरित झौर कोई 
धन नहीं है, जो जीव-मात्र का कल्याण कर सके ॥१६३॥ 


तत्र वृत्तमिदं जातं पण्डित; करुणानिधेः | 
कामाक्षी यत्र देव्पस्ति तत्र देशे जगाम च ॥१६४॥ 


$ काशी में इस प्रकार बिद्वानों के साथ, श्रीनानक को शास्त्र - चर्चा 
ई । तदनन्तर वे श्री कामाक्षी देवी के क्षेत्र में चले गये ॥१९४॥ 


तत्र कुत्रापि विश्रान्ति रम्यदेशे चकार ह्‌ । 
प्राह रागी कृपासिन्धो क्षुत्पि्ञाची न गच्छति ॥१९५॥ 


वहां भी उन्होंने एक रमणीय स्थान पर श्रपना ग्रासत लगाया | 
तब मर्दाना ने प्रार्थना की, कि गुरुदेव ? क्या करू, सुख-राक्षसी नहीं 
मरती ॥१९९॥ र 


A ग्रामे दयाशीलो लोकसङ्घः प्रतीयते । 
श्रीमदाज्ञानुसारेण ब्रजेयं तन्निवृत्तये ॥१९६॥ 


| मुझे ऐसा लगता है, कि इस गांव में दयावानु लोग रहते हैं । श्रतः 
यदि श्राप प्राज्ञा दें, तो देहात में जाकर भूख-भवानी को सन्तुष्ट 
करू ॥१६६॥ 

स्यात्तथेति वचः श्रुत्वा गतो ग्रामं प्रसन्नधीः । 


मेषमेनं चकाराशु तत्र चेका हि कामिनी ॥१९७॥ 


श्रीनानक ने कहा, “जाग्नो ।” तब वह प्रसस-सन सेपासके गांव सें 


Ss 


| ik) Od 
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raat. किन्तु वहां जाते ही उसे, किसी तांत्रिक नारी ने मेह! 


दिया ॥१९७॥ 


ae ee 


मक्षयामोऽस्य aid वे बयं सवश्चि योषितः । 
Ha घातुः कृपा जाता गृहे भक्ष्यं समागतध्‌ ॥१९८॥ 


¢ 


ag तान्त्रिक-स्त्री प्रपनी साथिन-स्त्रियों से कहने लगी, कि । द 
हम सब मिलकर इसका मांस खांएंगी। विधाता की बड़ी दया gly 
घर पर ही हमें श्रपना ग्राहार मिल गया ॥१६८॥ है 


इदं वृत्तं परिज्ञातं तत्क्षणं गुरुणा तदा। 
श्रतिशीघ्र गतो ग्रामं मर्दानं च ददर्शं ह ॥१६६॥ 


उधर श्रीनानक ने, उसीक्षण यह सारी घटना, भरन्त दृ ष्टि से जान > प 
वे यथाशीघ्र उठे ग्रोर उस गांव में जाकर मर्दाना को देखने लगे ॥ प । 


रागी च श्रीगुरु दुष्ट्वा मा भा शब्दं चकार स: । 
नार्या क्रोधं तदा कृत्वा सव्यहस्तेन ताडितः ॥२००॥ 


तब मर्दाना भी उन्हें श्राया देख कर, भेड्-रूप में ही “जे 
उठा । यह देखकर उस तान्त्रिक-नारी ने बुरा माना श्रौर री 
हाथ से भ्रर्दाना (भेडू) को पीटना शुरू किया ॥२००॥ अ 


0 
wy 


ततश्च MYT दृष्ट्वा तत्र तन्त्रं चकार साः । 
गर्दभी TAT भूत्वा fas शब्दं चकार हु ॥२०१॥ 


फिर उसने श्रीतानक को देखा aie उन पर भी भ्रपना त्त” 
मारा । किन्तु वह तन्त्रःवस्त्र उल्टा होकर उसी पर गिरा A 


बेचारी गधी बन कद 'हिङ-हिङ्‌” करती फिरने लगी ॥२०१॥ | 
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एवं यया यया नार्या कृतं तम्त्रै जगद्गुरो । 
सेव तत्तदुर्गात प्राप्ता तीब्रकमंफलात्मिकाम्‌ ॥२०२॥ 


इस प्रकार वहां की जिस २ नारी ने विइवगुरु श्रीनानक पर जो २ 


तन्त्र किया, सो २ उल्टा उसी २ पर प्रभावित हुआ श्रौर उन दुष्टाग्रों 


a 


< 


gat २ नोच-कर्सानुसार दुःखात्मक फल पाया ॥१०२॥ 


रागितन्त्रं पराकृत्य श्रीगुरुश्च निजासनस्‌ । 


छ तेन साकं गतो धीर इदं वृत्तमलोकिकम्‌ ॥२०२॥ 
फिर मर्दाना को तन्त्र से छंडाकर AIT साथ लेकर वे ग्रपने स्थान 
पर लोट ग्राये । तब श्रास-पास सब जगह, इस प्रदूभुत-घटता का प्रचार- 


प्रसार हो गया ४२० रे॥ 


र 


भ 


-२ आकर WIR २ स्थान पर देखा, तो किसी को नारी ( 


तदृरेश्च श्रुतं वृत्तं तदा तेऽपि समागताः | 
स्वीया नार्यस्तदा दुष्टा गदंभी कापि शूकरी ॥२०४॥ 


यों ने सारी कथा सुनी और भागे 


जब उन पापात्मा-स्त्रियों के पति 
दुष्टा) गधी - 


एवं किसी की पत्नी शुकरी बनी पड़ी थी ॥२०४॥ 


x 


मार्जारी वा gat कापि कुक्कुरी कापि मूएकी । 
ताश्च दृष्ट्वा गतो हर्ष कोपि शोकं गृहाश्रमी URN 


कोई स्त्री बिल्ली, कोई कुतिया,. कोई मुर्गी श्रोर कोई चुहिया 
बनी बैठी थी । उन्हें ऐसी नीच-योनि- रूपों में देख २ कर कई श्रेष्ठः 
पतियों ने हषं माता ग्रौर दूसरे कई बरों ते शोक-पुण दुःख प्रकट 


किया ॥२०५॥ 
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यस्य नारी महादुष्टा कुट्टिनी व्यभिचारिणी । 
इदं वृत्तं परिज्ञाय सुप्रसन्नो बभूव सः ॥२०६॥ 


जिस किसी की स्त्री श्रतिदृष्टा, दूतिका, व्यमिचारिणी थो, 
(पति) तो प्रपनी कुमार्या को यथोचित दण्ड मिला मान कर, श्रतिः 
हुआ ॥२०६॥ 


यस्य भार्या गुणेभक्ता रूपशीलवती सती । 2 
वृत्तमेतत्यरिज्ञाय शोकयुक्तो बभूव सः ॥३०७॥ । 


परन्तु जिस किसी की पत्नी, गुणवती, सेविका, रूप, चरि। 
व्यबहार में सुन्दरी थी, वह (वर) उसकी विपरीत-दशा देख करे 
पाने लगा ॥२०७॥ - ), 


तेमिलित्वा जनाः सबं श्रीगुरु शरणां गता: । शि 
प्रभो पाहि विना नारीनिवंहेत्कथमाश्रमः ॥२०८॥ 


उन गृहस्थो के साथ कुछ श्रोर भी वहां के निवासी लोग मिता 

भ्रीनानक की शरण में गये श्रौर प्रार्थना करने लगे कि महात्म (. 
पर दया करो । पत्नी के बिना हमारा गृहस्थ-ग्राश्रस कंसे निभेगा ॥३० मे 
रे 40 


योषितोऽपि गताश्चकरस्तस्त्र शब्दं निजं निजमु । | 
तं च रागी रवं भुत्वा हास्यमुच्चेश्रकार ह ॥२०६॥ 
षा 
| 


उनके पीच्छे २ वे स्त्रियां भी, भ्रपने सद्योजात-पशुरूपों में ही | 
पहुंचीं ate भ्रलग २ बोलियां बोलने लगीं। उनके उन पग्यु-मुख' 


को सुन कर मार्दाना जोर से हंस पड़ा ॥२०९॥ 
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भक्ति तासां तथा दुष्ट्वा तत्पतींश्रातिदु:खितानू । 
प्राह देवस्तदा रागिनु कुर्वासां मानवीं तनुखु ॥२१०॥ 


तब उन दुःखिताश्रों की भक्ति site उनके पतियों की क्लेशपुरं 
दशा को देख कर श्रीनानक ने मर्दाना से कहा, कि तुम इन प्रबलाश्रों 
को पुनः श्रसल-सनुष्य-रूप में बदल दो ॥२१०॥ 


श्रीमदाज्ञानुसारेण स्वरे वाद्यं चकार सः । 
ग्रासारागस्य व।क्यानां कृतमालापनं तदा ॥२११॥ 


श्री सद्गुरु की श्राज्ञानुसार मर्दाना ने श्रपना वाद्य-यन्त्र स्वर में 
बांधा रौर श्रासा (प्रभाती) राग के पदों का श्रोलाप प्रारम्भ 
किया ॥२११॥ 


मानवेभ्यः कृता देवा श्रतिशष्यू रा येन सः । 
पद्युभ्यो मानवं रूपं कि न शीघ्र करिष्यति ॥२१२॥ 


जिस प्रभावकारी राग (ग्रासा) के हारा मनुष्य देवता बन सकते 
हैं, सला वह फिर पशुओं को मनुष्य क्यों न बना देगा ? ॥२१२॥ 


इमं शब्दं तदा शरुत्वा गता सानवरूपतक्ष्‌ । 
saat शिष्यभावाय कृतवत्यो हि योषित्तः ॥२१३॥ 


मर्दाना द्वारा वाद्य-संगीत में ग्रालापित ग्रासा राग के सुप्रभाव 
से, वे पशु-रूपा नारियां, यथापूर्वं श्रपने २ मानुष-रूप में परिणत हो 
गई । तब उन्होंने श्रीगुरु से विनीत-प्राथेना की, कि प्रभो ? हमें श्रपती 
शिष्या बना लीजिए ॥२१३॥ 
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रागिणीति गुरोर्वाक्यात्तया कुत्वा गता गृहम्‌ । 
येषां नार्यो महादुष्टास्तेऽपि सर्वे समागताः ॥२१४॥ 


श्रीनानक ने रागी-मर्दाना की ओर सङ्गात किया । तब वे उस से 
क्षमां-याचनापूर्वक नाम की दीक्षा लेकर श्रपने २ घरों को वापिस 
लौट गईं । इतने में वे सव मनुष्य भी वहां श्रा खड़े हुए कि जिनकी 
स्त्रयां महाडुष्टा थीं ॥२१४॥ 


x 
प्रस्मदीया प्रमो नार्यो यथा जातास्तथेव ताः । 5 
सन्तु तासां तथात्वेऽपि हीयते न प्रयोजनम्‌ ॥२१५॥ | 
उन्होंने श्रीगुरुचरणों में निवेदन किया, कि महाराज ? हमारी 
कुलटा-पत्नियों को कुकर्मानुसार, श्रापने जो २ निक्ृष्ट-रूप दिया है, 
उसी रूप में रहें, तो भ्रच्छा Fl इससे हमारी कोई हानि नहीं 
होगी ॥२१५॥ ५ 
| 
दुष्टनार्या नराद्वापि पश्चोव्यदिततः प्रशस्यते । 
पापहेतुत्वशून्यत्वादेत दाहुर्मनीषिणः ॥२१६॥ 
महात्माझों का कथन सत्य है, कि दुष्ट-नर-नारियों से, शुद्धस्व भाव 
पशु भी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि उसमें पाप करने की कारणता का श्रभाव 
होता है ॥२१६॥ a 
छ | 
क्रोधयुक्ता इदं भुत्वा ता बञ्नुवुरमङ्गलाः | । 


कृत्वांनुकूलचेष्टां च श्रीगुरू शरणं गताः ॥२१७॥ 


aaa पतियों की उपयु कत बाते सुन कर बे झशुभ-रूपा नारियां 


कोबित होगई और स्वानुकूल चेटाएं करतीं २ श्रीगुरु की शरणा में 
AME ॥२१७॥ ड़ 
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तादृश्यो नो भविष्यन्ति रागिणः कृपया जनाः । 
रूपश्ीलादियुक्ताः स्युः प्राह वेदिवरस्तदा॥२१८॥ 


श्रीनानक ने उन पर कृपा करते हुए कहा, कि हे नर-वृन्द ? श्रव 
ये ऐसी पशु-योनि में ही नहीं रह सकतीं । क्योंकि रागी सर्दाना की, 
इन पर विशेष कृपा हुई है । इसलिये wae पुनः यथापूर्वं रूप, गुण 
AIT शीलवती होंगी ॥२१८॥ 


तथा रागिनु त्वया कार्थ दुर्लभा मानवी तनुः। 
एवमुक्तो sat: सिकवा कता श्र द्भुतयोषितः ॥२१६॥ 


किर उन्होंने रागी को, वसा करने की श्राज्ञा दी क्योंकि मनुष्य- 
शरीर की झहसा का, BE ज्ञान था। तब मर्दाना ने सद्गुरुकृपा से 
जल के छींटे मारे, तो वे पापरूपा, पशुभूता नारियां पुनः श्रपने ग्रथापूर्व 
सवंसुन्दर रूप को प्राप्त हुई ॥२१९॥ 


रागिशिष्यास्तदा भूत्वा गता धाम निजंनिजध्‌ । 
तत्र लीलामिमां कृत्वा गता मन्दिरसन्निषो ॥२२०॥ 


फिर वे सभी मर्दाना की शिष्या बनीं श्रौर नाम-उपदेश लेकर 
ग्रपने २ ठिकानों पर चली गई । वहां ऐसी श्रश्ष्भुत लीला कर 
श्रीनानक भी अपने साथियों सहित श्री देवी के सन्दिर के पास जा' 
ठहरे ॥२२०॥ 


तत्र देवी निशाकाले क्षीरहस्ता समागता | 
मक्षर्णीयं कृपासिन्यो प्राह देवं तुशीलत: ॥२२१॥ 


वहां श्राधी-रात को श्री कामाक्षी देवी, हाथों में क्षीर-माजन लिए 
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हुये स्वयं प्रकट हुई श्रोर मधुर वाणी से बोलीं, कि हे महात्मन्‌ ? ह्‌ 
प्रसाद है, श्राप ग्रहण कीजिये ॥२२१॥ 


ग्रहोमाग्यमहोमाग्यं जाति श्रीगुरुदर्शनस्‌ । 
ag सेवां करिष्यामि गम्यतां न दिगन्तरम्‌ ॥२२२॥ 


गाज हमारे बड़े भाग्य हैं, कि श्रापके शुभ-दशंन हुए। इसलिए 
ma यहीं ठहर जाईये । कहीं AIT जगह जाने को. कोई जरूरत नहीं १ 
है। में यथायोग्य सेवा-सुश्रूषा करूंगी ॥२२२॥ 
शक्तिवाक्यमिदं Wat प्राह सदगुरुरुत्तरम्‌ । » 
त्वया देबि सदा ज्ञातं गमनस्य प्रयोजनम्‌ ॥२२२॥ 


श्री शक्ति-माता की कृपा-वारी सुनकर, श्रीनानक ने उत्तर में कहा 


कि हे भगबति ? श्राप तो मेरे भ्रमण की बात जानती ही हैं, कि में 
केवल “'सत्य-नामनप्रचार” के लिये ही सर्वत्र घूम रहा हूं ॥२२३॥ 
शक्तिमिति तदा दृष्टा यत्किचिदपि पायसम । 
भक्षयित्वा स्वयं दत्त सद्धिभ्यां गुरुमिस्तदा ॥२२४॥ 
फिर श्रीनानक ने, श्री देवी के विश्वेष-प्राग्रह से, वह क्षीर-प्रसाद ३ 
स्वयं भक्षण क्रिया ate श्रपने साथियों को भी खिलाया ॥२२४॥ ५ 


ME भुक्त्वा तदा रागी गुरो खाद्य मिदं वरभ्‌ । । 
झत्रेवावस्थिती रम्या गमने कि प्रयोजन ॥२२५॥ 


उस दंवी-मोग को खाकर रागी (मर्दाना) ने कहा, हे गुरुजी, यह 
तो बड़ा उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन है। इसलिए अब घाप अन्यत्र. 
कहीं मत जाएं । इसी स्थान पर रहना ठीक है ॥२२५॥ 
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प्राह तं मन्दहास्थेन मामकं न च तावकम्‌ i 
इदमुक्त्वा गतो घीरो जगन्नाथपुरी प्रति ॥२२६॥ 


aa मुस्कराते हुए श्रीनानक ने कहा, “कि तुम्हारा तो कहीं भी 
जाते का कोई प्रयोजन नहीं, परन्तु मेरा प्रवश्य है?” उसे यों समभा 
कर, वे श्री जगन्नाथपुरी की AIT चल पड़े ॥२२६॥ 


तत्रापि ( कुत्रचित्‌ प्रांते स्थितो मन्दिरसन्निधौ । 
तदा पात्रत्रयं नीतं पूजकं भंकतपुरितम्र्‌ ॥२२७॥ 


वहां भी उन्होंते किसी देवमन्दिर के निकट ही ग्रासन लगाया । तब 
वहां के पुजारियों ने सूखे मात से, तीन भाण्डे भर कर उनको भेंट 
«किये ॥२२७॥ 


प्राह देवस्त्वया रागिनु भक्षणीयमिदं मुदा । 
तथा कृत्वा गुरु प्राह शक्षतिमिक्तिविलक्षणा ॥२२८॥ 


श्रोनानक ने मर्दाना को कहा, कि तुम प्रसन्नता से यह सारा नेवेस् 
y खाप्रो। उनकी श्राज्ञा से मात का मोग लगा कर वह बोला, कि गुरुवर ? 
/ ` कामाक्षो.क्षेत्र में शक्ति की भक्ति न्यारी ही' थी ॥२२८॥ ४ 


श्रीगुरुः —: कलो भक्तिर्यथानार्या नरेषु न च तादृशी । 
शुष्क भक्तप्रदानेन जगन्नाथेन सूचितम्‌ UREN: 


q श्रीनानक बोले --: भरे माई ? इस कलिकाल में, स्त्रियों में जो 
` _ सक्ति-मावना है, सो पुरुषों में नहीं दीखती । देखो, यहां श्री जगन्नाथ 
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स्वामी ने स्वयं सुखा-मात खिला कर, मेरी ही उक्ति को ग 
फी है ॥२२६॥ 


सायङ्काले समायाताः पूजका गुरुसन्निधिमृ । 
गम्यतामिति चाहुस्ते ्ोतु नीराजनं हरेः ॥२३०॥ 


सन्ध्या के समय पुजारी लोग श्रीनानक के पास भ्राकर बोते, ७> 
चलिए, मन्दिर में श्री जगन्नाथ जी की पुजा, श्रारती, स्तुति धार भै 
सम्मिलित होईये ॥२३०॥ प ं 


धोगुरुः --: श्रस्मदीयो जगन्नाथो वर्तते सकलान्तरे । 
जगद्व्यापी यथा देवस्तथा नीराजनं विभोः ॥२३ १॥ 


शीनानक ने कहा, हे पुजक-वृन्द ? हमारे जगन्नाथ तो सके 
विद्यमान हैं। जिस प्रकार वे विश्व-व्यापक हैं, उसी तरह उनकी प्रश 
स्तुति श्रादि भो सवंतोमुखी हैं ॥२३१॥ 


भावयित्वा नमस्थालीं गतःसिन्धुतट प्रति ॥ 
छतं सवं जलं मिष्टं क्षारसिन्धुतरे तदा ॥२३२॥ 


ह 

उन्हें ऐसा कह कर श्रीनानक ने प्राकाश से घण्टानाद की ध्वनि, 
सुनवाई । फिर वे स्वयं समुद्र-तीर पर गये श्रौर वहां का खारा पाग 
मीठा कर दिखलाया ॥२३२॥ र 


॥ दुसरा विश्राम ससाप्त u 


$. ५ ~ 
काक कल्क 
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aa वृत्तमिदं जातं गता धीरा दिगन्तरम्‌ । 
तत्र क्वापि स्थितिर्जाता नदीतीरेऽतिपावने ॥१॥ 


तोसरा विश्रास प्रारम्भ 


® तदनन्तर ऐसा प्रसद्ध रायां, कि श्रीनानक, वहां से दूसरी faa 
को चल दिए। उस ग्रोर जाकर एक शान्त नदी के तीर पर ही उन्होंने 
झपना आसन लगाया ॥१॥ 


कलिस्तत्र समायातो लिङ्क-जिह्वो स्वहस्तयोः | 
कुत्वा बिमीषणां रूपं श्रीगुरु शरणं गतः ॥२॥ 


एक दिन कलियुग भ्रपने भयड्धूरलूप को धारण कर,, लिङ्ग श्रौर 
` जीम को हाथों से थाम कर, वहां श्राया तथा श्रीनानक को शरण सें 
पड़ गया ॥२॥ 


कः कस्सादागतिर्जाता किमाचारपरोऽसि art 
(eadataat मुद्रा प्राह देवः सभीतिकम्‌ ॥३॥ 


याशा 
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श्रीनानक ने सावधान होकर उससे पुच्छा, कि रे, तू कोन 


कहां से श्राया है ? यहां तुम्हारा षया काम है, यह केसी प्रमा, | 
बना रवखी है तुमने ? URN 


कलिरुवाच —: तिष्यमेनं प्रमो विद्धि सर्वतोऽपि समागतभ्‌ । 
भ्रहं शिष्योमविष्यामि श्रीमतां पदकञ्जयोः ॥४॥ 


कलि ने प्रार्थना को, हे दयामय ? मुझे आप सभी रोर से सङग 
न्न ही जानो । श्रतः कृपा करो Ale Aga शिष्य बना लो ॥४॥ “ 


मम राज्ये न मन्यन्ते मातरं पितरं जनाः। | 
पितुः पुत्रे न विश्वासः पुत्रस्य जनके तथा ॥५॥ 


क्योंकि मेरे राज्य में लोग, श्रपने माता-पिता को नहीं सत्कार 


पिता को श्रपने पुत्र भ्रौर पुत्र को पिता पर कोई. विश्वास १ 
रहा ॥५॥ 


घर्मनारीं परित्यज्य नरा वेद्यासु तत्पराः 
योषितः स्वर्पात त्यक्त्वा दुराचारपरायराः ॥६॥ 


पुरुष श्रपनी धर्मपत्नी को छोड़कर वेध्याश्रों में श्रासक्त हैं । तारि 
भी aaa पति को त्यागकर पर-पुरुषों में प्रीति रखती हैं ॥६॥ 
-स्वामिद्रोह च कुर्वन्ति जना विश्वासघातिनः । 
fang च कुवॅन्ति शिइनोदरपरायणाः ॥७॥ 


सेवक लोग विश्वासघात कर श्रपने स्वामी से द्रोह करते i 


खान-पान परिधान sie मोग-विलास में पडकर सब मनुष्य - मित्र गी 
करने लग गये हैं ॥७॥ 


] 
| 
| 

४ | 
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नुपा न्यायं न कुर्वन्ति पीडयन्ति निजाः प्रजाः । 
घमंश्ञास्त्रं परित्यज्य मद्यमांसपरायणाः ॥८॥ 


राजा लोग न्यायसागं को छोड़ asi वे वृथा कर-भार से 
qual को दुःखी करते Fl धमंशास्त्र की मर्यादा को नहीं मानते, 
बल्कि मद्य-मांस के सेवन में ही जीवन व्यतीत करते हैं us 


श्राभ्रमाणासृते चिन्हं धर्मलेशो न दृश्यते । 
वयं पुज्याश्च संन्यस्ता इमे हीनाश्रमा जनाः NEI 


वर्शाश्रम की व्यवस्था भङ्ग हो चुकी है । चारों श्राश्रमों में केवल 
बाह्यचिन्ह-मात्र दिखलाई देते हैं, घर्म भावना तो किसी में नहीं रही है । 
संत्यासी-लोग WAN को ही सर्वमान्य समभते हैं। उनकी दृष्टि में श्रन्य 
सभी प्राश्रमवासी हीन एवं घृणास्पद हैं ॥६॥ 


ब्राह्मणोऽहं anata: सर्व धमंसमस्वितः | 
इत्यादिकेवलो वादो थादवाच्यं न बते ॥१०॥ 


विप्र-वर्ग स्वयं धर्मध्वजी बनकर श्रपने श्राप में ही गवित हैं। 
उसमें केवल 'ब्राह्मणए-नाम' ही शेष है । वरां तो सब , मिश्रित हो 
गये हैं । ॥१०॥ ८ 
निजकार्यस्य सिद्ध यर्थ धतं गृह्वाति यो नर: । 
यतस्तस्मै न दानेच्छा वर्तते तस्य हे प्रमो ॥११॥ 


हे सन्तशिरोमरि ? जो कोई किसी से स्वार्थ-साधन के लिए कभी 
धन (का) लेता है, बह पुनः उसे लोटाने को इच्छा नहीं रखता ॥११॥ 
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ती्थदेवादिपूज्यानामनेकशपथान्मूषा । | 
स्वल्पद्रव्यस्य लाभाय कुर्वन्ति सततं नराः ॥१२॥ 


हर कोई यत्किचित्‌ स्वार्थ-लाभ के लिए भी, पवित्र तीथं, देवता, 0 | 
पितृ-वर्ग आदि की भूठी सोगन्ध उठाता है ॥१२॥ 


ब्रह्वाविद्याप्रयत्नो$पि दस्मदर्पादिवृद्धये । 
जनैर्लोभि पुरस्कृत्य क्रियते त तु मुक्तये ॥१३॥ 


वेदान्त प्रशृति शास्त्रों का श्रभ्यास भी, केवल दस्म एवं घमण्ड- 4 
प्रदर्शन के लिए ही किया जाता है । उसको श्रोट में भी लोग लोन को } 
ही प्रोत्साहन देते हैं, न कि मोक्ष-मावना को ॥१३॥ 


येन केन प्रकारेण दानं लब्ध्वा च शेरते । । 
प्रायश्चितं न कुर्वन्ति ब्राह्मणा जगतां गुरो ॥१४॥ कै 


| 
ब्राह्मण-बन्धु, जिस-तिस उपाय से दान लेकर ्रोराम करते हैं। ' 
प्रायश्चित्त करना तो उन्हें माता ही नहीं ॥१४॥ | 


frat यथेष्टमासाद्य भिक्षवो मुढमानिनः । 

शयनेनेव कुर्वन्ति त्रियामां पंचयासिकासू ॥१५॥ च 
साधु (मिश्रक) लोग.जहां-तहां से भिक्षा पाकर प्रसन्नता से खाते | 

mitt वृथाभिमानो बने, पड़े २ सोने में ही सारा समय गंवा देते हैं ॥१९॥ र 


शिलापूजादि कुवन्ति प्रीतिलेशों न बतंते । ~ ( 
तालघण्टाभिषातंश्र सुच्यते महती क्रिया ॥१६॥ ॥ 
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पुजारी लोग, पाषाण-प्रतिमा ग्रादि की gaara करते हैं, उनमें 
हादिक-भक्ति तो होती ही नहीं। केवल शद्ध, घड़ियाल श्रादि के 
बजाने में ही, वे भ्रपने को कृतकृत्य समझ लेते हैं ॥१६॥ 


सोहराजस्य या सेना कामदेवश्च तत्पतिः । 
गतो वृद्धि कृपासिन्धो मुद्रयंतद्धि सूच्यते ॥१७॥ 


मोह राजा की सस्ञ्रान्त-सेना का नायक कामदेव ती एक दम 
सब पर सवार है । हे महात्मन्‌ ? सेने उसीमाव को, लिङ्कग्रहणा-मुद्रा 
से प्रकट कर WATS ॥१७॥ 


श्रीमतामुपदेशोऽयं यत्र यत्र प्रवतंते । 
हरेर्नाम्नो दयासिन्धो तत्र-तत्र, विनश्यति ॥१८॥ 


हे दयालु ? श्रापके द्वारा भ्रीहरि-नाम-सड्भीर्तन का सदुपदेश, जहां २ 
प्रभावित होगा, वहां २ इस दुष्ट काम का प्रवेश होना भ्रसम्भव है ॥१८॥ 


विष्णभक्तेः प्रभावोऽयं प्रोच्यते वेदपारगेः । 
श्रतःशिष्यो भविष्यामि प्राणात्राणस्य हेतवे ॥१६॥ 


वेदविज्ञ, महापुरुषों ने, श्री विष्णु-मक्ति का ऐसा हौ श्रमोघ प्रमाव 
बतलाया है । इसलिये मैं agar कल्याण चाहता हुश्रा, आपका शिष्य 
बनू गा ॥१६॥ 


श्रीगुरुरुवाच :-- ये जपन्ति हरे नाम सतां सेवासु तत्पराः । 
_ साधुतृत्या च जीवन्ति मृषासम्माषरां बिना ॥२०॥ 


श्रीनानक बोले, जो लोग श्रीहरि का मजन करते, सम्तों की सेवा 


में सन लगाते, पवित्र-वत्ति से रहते, atx कभी झुठ नहीं बोलते,... ॥२०॥ 
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मातृमक्ताः पितुर्भकता दयाशीलसमन्विताः । 
शास्त्रतत्वस्थ वेत्तारो मानलोभविर्वाजताः ॥२१॥ 


...साता-पिता के भक्त) दयावान्‌, पवित्राचार, शास्त्र-सर्मज्ञ, सान, 
लोभ से हीन,...... ॥२१७ 


यथालाभेन संतुष्टाः सतां नामोपदेशिनः । र, 
तेष साधो कले मा गाः प्राणत्राणं भविष्प्रति ॥२२॥ 


प्रभ की इच्छा से संप्राप्त-पदार्थों से सन्तुष्ट, सत्यात्र को सत्य नाम 

के उपदेष्टा, इत्यादि सत्कर्मा हैं, उनके पास तू कभी मत जाना।हे 

कलियुग ? बस, इस भान्ति से ही तेरी प्राण-रक्षा सम्भव है, Waa 
नहीं ॥२२॥ । - 

a १ 


कलिरुवाच :-- पंचधा च कृपासिन्धो सत्यनामोपदेशिनः । \ 
उत्तमा मध्यमा मन्दास्ततश्चं के ततश्च वे ॥२३॥ 


कलियुग बोला :-- महात्मन्‌ ? उत्तम, मध्यम, मन्द, मन्दत 
mic सन्दतम भेद से सत्यनाम के उपदेष्टा भी पांच प्रकार के हैं ॥२३॥ ' 


यस्य रोमसु सर्वषु सत्यनामप्रवेशनम्‌ । १ 
नो#विजानाति संसारं तं विदुजनमुत्तमभु ॥२४॥ १ 


९ नें f yf 

जस साधक के प्रत्येक रोम में सत्यनाम का विचार है तथा मत में 
संसार की कोई वासना नहीं है, बह सत्यनाम का उत्तम 
अभ्यासी है ॥२४॥ 


यस्य स्वान्ते मुखे चापि सत्यनामनिवेञ्चनम्‌ । 


मध्यमं तं विजानीयात्‌ क्वापि संसृतिदशिनसु ॥२५॥ 
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जिस उपासक की सन-बाणी में सत्यनाम का AAT है और कभी 
२ संसार का यते किचित्‌ चिन्तन हो हे उसे मध्यस-श्रेणि का 


साधक जानना चाहिये ॥२९॥ 


उपयव गलादस्य सत्यनामनिवेशनम्त \ 


तं हि मन्दं विजानीयात्सदा संसृतिदर्शिनचू ॥२६॥ 


कण्ठ से ऊपर तक ही सत्यनाम की रटना है WT सदा 


र faa के 
है, वह मन्द साधक है ॥२६॥ 


संसार में अनुराग बना रहता 


कायस पुरस्कृत्य सत्यनाम समीरितस्‌ । 
येन तं तु विजानीयात्‌ प्रभो मन्दतरं TTT ॥२७॥ 


ही सत्यनाम का श्राशिय लेता है और 


७ जो केवल किसी स्वार्थवश 
हो जाता है, वह मन्दतर साधक 


` मतलब हल होजाने पर उससे विमुख 
कहलाता है ॥२७॥ 
लोकदृष्ट्या तु दृश्यन्ते सत्यनासोपदेशिततः । 
इष्टनिन्दादि कुर्वन्ति सङ्गदोषण दूषिताः ॥२८॥ 


में तो सत्यनाम के उपदेशक बने रहते 


जो लोग संसार की नजरों 
देव की निन्दा 


* हे, परन्तु स्वयं सद्भ-दोष से दूषित होकर ई 
करते हैं... ॥२८॥ 
इइवरस्य गुरो ater: {सदा विक्रयश्ञालिनः | 
गुरोइचौराः कृपासिन्धो ते हि मच्दतमा नराः ॥२९॥ 


राकारी तत्वों के नाम को बेचते 


..,ईववर, गुरु प्रभृति परमकल्य 
UREN ` 


वे चोर-प्रकृति के पुरुष मग्दतम-साधकों में गिने जाते 


ind 
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तत्र कुत्रापि मां वासो दीयतां जगतां पते । 
ग्रन्त्यकोटाविति श्रुत्वा कलिवीरः प्रफुल्लित: ॥३०॥ | 


“हे दीनबन्धु ? श्राप इन उपयु क्त साधक-श्रेणियों में क 
जगह मुझे ठहरने का MITT बतला दीजिये ।” तब श्रीतानक ने। 
कि प्रन्तिम श्रेणि (मन्दतम) में ही तुम सदा रहा करो ।” यह ह 
वीर कलियुग श्रतिप्रसन्न हुआ ॥३०॥ का 


यद्यपीयं कृपासिन्धो महातुच्छा प्रती यते । - 
तथापि मत्प्रसादेन परां काष्ठां गमिष्यति ॥३१॥ | 


उसने कहा, कि हे पुज्यवर ? भले ही यह श्रन्तिम-धेणि प्रा. 
सानो गई है । परन्तु AIT सच मानिये, कि मेरी कृपादृष्टि से Wg 
से अधिक पूजनीया हो जायगी ॥३१॥ कु 


कलो पूज्या मविष्यन्ति ह्यन्त्यकोटिनिवासिन: । । 
पु्वकोटिप्रविष्टानां नेव वार्ता भविष्यति ॥३२ 


मेरे भ्रधिष्ठातृत्व-काल में तो इस भ्रन्तिस कोटि के लोग ही ६, 
सम्मान पायेगे। पहिली चार-श्रवस्थाग्नों के साधक किसी की इरण, 
के पात्र न होंगे ॥३२॥ ळे 


f 
श्रीगुरु :--4 सत्यमेतत्त्वया प्रोषतं तच्च तेषां हि भूषणाम्‌ । 
परां काष्ठां गमिष्यन्ति सत्यनामपरायश्ाः ॥३३॥ | 


शीनानक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कहना सत्य है। यदि | 
तरह सत्यनास के समाश्रय से उनकी ( मन्दतमों की) श्रभ्युन्नति है 
तो यह उनके लिये बड़े गौरव की बात है ॥३३॥ 
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इदं श्रत्वा स्तुति कृत्वा नुति कृत्वा प्रसन्नधीः । 
गतस्तिष्यो गुरोश्चित्तं निजानन्दपदं गतसु ॥३४॥ 
छु 
उनका यह श्राइवासन सुनकर, कलि ने स्तुतिपूर्वक उन्हें पुनः 
[स्कार किया और प्रसन्न होकर वहां से प्रस्थान किया । तब श्रीनानक 
| चित्त भी यथापूर्व श्रपने श्रानन्द-ध्यान में संप्रविष्ट gar ॥ ३४॥ 


क दीर्घकाले व्यतीते च ध्यानयोगात्तदोत्थितम्‌ 
गुरोरिच्छा तदा जाता गमनींयं दिगन्तरम्‌ ॥३५॥ 


बहुत देर के बाद उनकी ध्यान-समाघि खुली । तब उर होने भ्रपनी 
च्छा प्रकट की, कि अब हमें कहीं AAA जानो चाहिये ॥३५॥ 


॥ स्वल्पदूरं तदा गत्वा प्राह रागी बुभुक्षितः । 
कथं वाद्येन गच्छामि क्षुत्पिशाची न मु चति ॥३६॥ . 


वहां से थोड़ी दूर चलकर, मर्दाना ने विनय-पुवक कहा, कि हे 
गुरुदेव ? में खाली वाद्य-यन्त्र को थाम कर कंसे चलू | भुख-मवानो 

तो पिण्ड ही नहीं छोड़ती ? ॥३६॥ 
भक्षणीयं त्वया रागिश्नकं वृक्षफलं वरम्‌ । ® 


| इदं शरुत्वा च तेनोक्तमतः साधु विषादनमु ॥२७॥ 


श्रीनानक ने, राह चलते २ उसको कहा, कि az, ag देखो, सामने 
याक के झुण्ड खड़े हें । तुम श्राक के फलों को मज़े से खा सकते हो । 
उनकी यह बात सुनते ही, बह झटपट बोल पड़ा, कि महाराज ? इस 
से अच्छा होगा, कि मैं जहर खा जाऊं ॥३७॥ 
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:57 जाणणार 


मुखस्पक्षेस्त्वया कार्थी यदि सिष्टतरं भवेत्‌ । 
भक्षणीयं त्वया साधो लोभलेशो न मुज्यते ॥३८॥ 


> 


ww दि डले 5 = 
जद श्रीनानक ने उसे समझाया, कि तुम पहले उन्हे च क, 


देखो । प्रगर मीठे लगें, तो खा लेना । धिक लोभ मत करना॥३ | 


तदा माधु्ंसम्पन्नां सक्षयित्वा फलावलिधु । 
श्रहो$पुर्वमिदं भक्ष्यं प्राहू रागी प्रसन्नधीः ॥३६॥ छ. 


तब उसने उन फलों को खाया तो उन्हें श्रतिसधुर जान कर फी 
झानन्द पाया । पेट भर खाते बाद, वह सन्तुष्ट होकर बोला, किक 
यह तो बड़ा स्वादिष्ट मेवा हैं ॥३६॥ 
संग्रहींतु न वै योग्यं श्रीगुरोनंहि सस्मतस्‌ । 
तथापीदं फलं मिष्टं रक्षणीयं निञ्ञ प्रति ॥४०॥ छु 


जनू ॥ 

श्री गुरु जी ने मना कर दिया है, wa: धिक संग्रह करता ४ 
नहीं है। तथापि इनमें से कुछ मीठे फल, ' रात के लिए, श्रव्य 
झपने पास रख लेने चाहिये ॥४०॥ 


सङ्गृह्य स गतो रात्रो श्रीगुरोश्र परोक्षतः | 
मक्षयित्वा$करोच्छब्दसुध्वंबायोः प्रकोपतः ॥४१॥ न 


ane चुपके से कुच्छ भ्राक के फल श्रपने पास रख लिये शरोर त 
को चोरी से खा बेठा। तब उनका विपरीत-प्रभाव gar. श्रोर | 
बेचारा उध्वं-वायु के कुपित हो जाने से ( सन्निपात से ) भस्त 
बड़-बड़ाने लगा ॥४१॥ | a | 
_शरीगुसेश्च कृपादृष्ट्या गता शीतरसव्यथा । 


प्राह रागी कृपासिन्धो क्षम्यतां मम चोरता ॥४२॥ | 
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तब भ्रीनानक ने उसकी दयनीय-दक्षा को विचार कर कृपा की 


ete अपने सडुपचार से उसे वायु-वृद्धि फे data से बचा लिया । 
क्षमा मांगने लगा, fa 2 


स्वस्थ git पर दह हाथ जोड़कर उनसे क्ष 

भगवन्‌ ? मेरी चौयं-वृत्ति को दृष्टिंगोचर न कीजिये ॥४२॥ 
सतां सङ्गसहरू st जातिशील न गच्छति । 
बहुतीर्थ जलस्नानैस्तुभ्बिकांकटुता यथा ॥४२॥ 


ना ही सत्सङ्ग करे, परन्तु मूलतः स्वजा- 
दह्ये, maa तीर्थों के. निर्मेलजलों से 
पत को नहीं त्यागती ॥४३॥ 


द्ोंकि, भले ही कोई कित 
तिजध्य-स्वभाव नहीं FEST! 
धोने पर भी तुमड़ी, ग्रपने कडवे 


भिल्लकन्याकबी राद्याः पूर्वसंस्कृतमानसाः | 
७ दुच्छजात्मादिमत्वेऽपि गतास्तेतिमहत्पदसु Ween 
7-जाति के लोग, यदि ऊंचे- 


, फिर सीलनी, कबीर mile हुर्के 
-जन्म के शुभ-संस्कारो 


इसमें श्रवदय ही उनके र्व 
हे ween 


परन्तु 
ge को पागये तो 
का कोई विशेष प्रभाव 


प्रभो चिन्तार्माण लब्ध्वा भाग्यशुस्यों नरो 
तस्य नो जहाति दरिद्रताम्‌ 0४४५७ 

+ 
को पाकर मी, उससे 


यथा । 


"हें ८ रि 
° तत्वज्ञानं विना 


4 


हीन नर [तो चिन्तामणि 


है जसे भाग्य- 
दा दरिद्री ही बना रहता है ४४४५७ 


श्रपरिचित रहने से स 


9 


एवसेव कुपासिन्धो श्रीमतां निजसद्धतः | 
नैव जाता सनइशुद्धिस्तत्र तत्प्रतिबन्धकम्‌ ॥४६७ 


BI NESS 
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बसे ही श्राप जेसे महानु सन्त की सङ्गति पाकर भी, सेरे मनको 
शुद्धि नहीं हो पाई । श्रतः इसमें कोई प्राकृत-संस्कार ही प्रतिबन्ध 
बन गया है ॥४६॥ 


wea तत्पराकृत्य देहि शांतिपदं प्रमो । 
येन सन्तुष्टचित्तः सन्‌ व्रजेयं बालतुल्यताभ्‌ ॥४७॥ 


इसलिये हे गुरुदेव ? श्राप विशेष-कृपा करें और मेरे प्रतिबन्धक: 
दोष को सवंथा हटाकर, मुझे शान्ति-दान दे, जिससे मैं भी शान्तचित्त 
होकर बाल की तरह तत्वदर्शी बन जाऊं ॥ ४६॥ 


श्रीगुरः-- चित्तशुद्धि विना साधो तादृशी तव कल्पना । 
कथं जाता ततो ज्ञेयं शुद्वचित्तो मवाम्यहस्‌ ॥४८॥ 


भीनानक ने कहा, हे प्रिय। मनके शुद्ध न होने से ही तेरी यह 


कल्पना उठी है। ग्रतः तुम्हें सावधान होकर प्रयत्न करना चाहिये कि 
wa में शुद्धचित्त बन्‌ गा ॥४८॥ 


सतां सङ्गप्रभावेन यथा शुद्धिः समागता । 
क्वापि/काले फलं तस्या एवमेव भविष्यति ॥४६॥ 


wal के सङ्ग से जो कुच्छ भी शुद्ध- 


भावना पदा हुई है, समय 
आने पर उसका झौर मी ग्रच्छा परिणाम 


निकलेगा ॥४६॥ 


अद्यारभ्य तु सन्तोषस्तव चित्ते निवासितः । 
यथा बालस्तथंव त्वं क्रियतां नात्र संशय; nYou 
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१०३ 
gia से तेरे मन में सन्तोष का भाव सुस्थिर बता रहेगा WM मेरी 
दृष्टि में जैसे बाल है, बसे हो तुम भी उत्तम साधक हो । इस में कितो 
प्रकार की शङ्का मत करो ॥५०॥ 


एवं श्रुत्वा गतो हर्ष सदा तृप्तो बभुव सः । 
श्रीगुरुश्च निजानन्दे लीनचित्तो बभूव हु ॥५१॥ 


staan की शक्ति-सम्पन्न उक्ति से मर्दाना भ्रति प्रसन्न gat 
श्रब वह सदा सन्तुष्ट रहने लगा । तब श्रौनानक AI श्ानन्दधाम में 
विचरने लगे ॥५१॥ 


तत्रेव कुत्रचिद्दे शे कोडनामा निशाचरः । 
गृहीत्वा रागिणां मूढो गतः स्वस्य गृहं प्रति ॥५२॥ 


क दिन उसी प्रान्त में “कोड” नामक एक राक्षस ने, मर्दाना 
ए १ 


. को जबदंस्ती से पकड़ा और अपने ठिकाने पर ले जाकर पटक 


दिया ॥५२॥ 


कि करिष्यसि मां साधो भक्षयामि न संशयः। 
बयं सन्तः सतां मांसं रोचते सबरथव मे ॥५३॥ 


मर्दाना ने उससे पूछा, कि भाई ? तुम मुझे wt करोगे? वह 
राक्षस बोला, कि तुम्हें मैं खा जाऊंगा, श्रौर क्या ? गुर्राशष्य ने कहा, 
कि में तो साधु gi तब राक्षस ने सुनाया, कि वाह, साधुओं का मांस 
तो मुझे सब से श्रधिक प्रिय है ॥५३॥ 


शापदात्रा सता प्रोक्तं सतः शापविमोचनमू । 
दीघेकाले गते साधो नो मविष्यति चान्यया ॥५४॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


\ ‘ १०४ कु 
क्योंकि मुझे शाप देने वाले महात्मा ने ही यह भो कहा aR 

मेरे शाप का श्रन्त भी किसी महात्मा के द्वारा ही होगा । भले हो उम 

लम्बा समय लगे । परन्तु होगा ऐसा ही । इसमें सन्देह नहीं ॥१४॥ 


तामसत्वान्न जानेऽहं सतां लक्षणमाश्नसघु । 
इत्यतः क्रियते चैवं सत्परीक्षा भविष्यति ॥५५॥ 


रि | 
सो, मैं तो तामसी-योनि में पडा हूं । सन्तों के WAT “ 
ग्रादिका मुझे क्या पता ? इसलिये यह कास ( तेरा विग्रह ) कर छा | 


हुं, जिससे कहीं तो सत्य एवं सन्त की परीक्षा हो जाये ॥५५॥ 


तप्ततेलकटाहस्य दशनं कृतवानसौ । 
यदाभीतस्तदा ज्ञातं तेन मृत्युः समागतः ॥५६॥ ङ 


- agi मर्दाना ने तपे हुए तेल का कड़ाह देखा। उसे देखते ही a 
भपमीत हो कर समझ बेठा, कि बस, प्रब मेरी मृत्यु हो जाएगी ॥१॥ 


गुरो पाहि कृपासिन्धो राक्षसेनाद्य भक्ष्यते । 
सच्छरीरं जगन्नेतस्त्वां बिना कोऽस्ति रक्षकः ॥५७॥ 


तब वह^दुहाई देने लगा, कि हे कृपालु गुरुदेव, श्राप जगत्‌ 
स्वामी हैं । दया करो और मुझे इस दुष्ट-पिशाच से बचाश्रो । यह १ 
खाना चाहता है। हे दीन बन्धु ? ग्रापके सिवाय और कोई मेर 
रक्षक नहीं है NYU न | 


| 


| 
रागिवाचमिमां भुत्वा सर्वतः श्रुतिमानसौ । | 


भक्तपीडां परिज्ञाय ayer समागतः ॥५८॥ 
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मर्दाना की करणा-पुकार सुनकर, सब खोर की खबर रखने वाले, 
श्रीनानक ने जाना कि मेरा भक्त सङ्कूट में हैं। तब वे तत्क्षण वहां 


समुपस्थित हो गये ॥५८॥ 


तप्ततलकटाहस्तु गतः शेत्यं तदेव हि। 
राक्षसेन परिज्ञातमिमे सन्तः समागताः WHEN 


श्रौनानक के श्राते ही, वहां का वह तपा GAT तेल का कड़ाह, 


७१ एकदम शीतल हो गया । तब उस दुष्ट राक्षस ने जान लिया, कि हां, 
ये (श्रीनानक) वस्तुतः कोई सन्त-पुरुष ही यहां पधारे हैं पए९ 


श्रपितश्चव शिरोभुङ्गो गुरुपादारविन्दयोः । 
प्रभो पाहि प्रपन्नो$हं व्रजेयं देवतागतिमु ॥६०॥ 


रूप मस्तक, श्रीनानक के चरणा-कमलों 


ँ उसने तत्क्षणा AIAT भ्रमर- 
हे महात्मनु ? मेरा उद्धार . 


पर टिका दिया श्रौर विनम्न-प्रार्थना की, कि 
करो, जिससे मैं पुतःदेंवगति पा सकू ॥६०॥ 


इदं श्रुत्वां कुपासिन्धुः प्राह बालमिदं . वचः । 
गयं यद्यपि पापात्मा सतां प्राणविघातकः ॥६१॥ 


उसकी विनीत-प्रार्थना को सुनकर श्रीनानक ने वाल से कहा, कि 
यद्यपि यह ( राक्षस ) बड़ा पापी है, क्योंकि न जाने कितने साधुग्रो 


का संहार कर चुका है ? ॥६१॥ 


भवेद्दे वो$विलम्वेन दीनभावमुपागतः | 
इदं Aeal गृहीत्वा च श्रीगुरोश्ररणोदकमु ॥६२॥ 
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त 


परन्तु प्रब यह दीनमाव से हमारी शरण में झाया है । अतः जे. 
gusta देव-गति प्राप्त रवा ay? श्रीनानक की झाज्ञासे बा 


ने उनके चरणों का जल लिया ॥६२॥ 


तेन सिवता तनुस्तस्य देदरूपो TYR सः । | 
तथा भुत्वा स्तुति कृत्वा गतो घाम निजं प्रति ॥६३॥ 


उस चरणामृत को बाल ने उस राक्षस के शरीर पर (yea ८ 
तब वह प्राबतन-देव-रूप में बदल गया wit बड़े भक्तिभाव से उं 


स्तुति-पुजा कर श्रपते पूर्व स्थान को चला गया ॥६३॥ 


रागिबालो गुरः राह भवेन्न त्रतिसीलनस्‌ ॥ 
तथा कृत्वा दृष्टवन्तो रामनाथपुरीं पुरः ॥६४॥ थ 


[कर घीनानक ने मर्दाना भ्रोर बाल को कहा, कि “पपनी प्रश 
बन्द करो ।” SRA बंसा हो किया तो तत्क्षण सामने रामना 
(रामेइवर) दिखाई पड़ी ॥६४॥ 


रामराजस्तदा श्रुत्वा श्रीगुरु NTA अतः | 
सत्यनामोपदेशेन सोऽपि पावनतां गतः ॥६५॥ . ~ 


fh 
तब वहां फा प्रधोश्चर “रामराज? श्रीनानक को सेवा में उप 


gal गुरु-कृपा से उसे सत्यनाम का उपदेश मिला शोर वह म्म 
खन गया ॥६५॥ | 


f yy 
at 


a 
Hy 


राज्ञश्च शिवनामस्य कृतो देशोतिपादनः । 
हतः सदूल्पभाषेस पुरीं लङ्कां जगाम | ॥६६॥ 
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ने राजा शिवनाभ के देश ( सिहलद्वीप ) को 


तदनन्तर श्रीवानक 
वात्र से लङ्का में जा पहुंचे ॥६६॥ 


afaa किया रौर फिर वे सङ्कट 
श्री गुरोदंशन कृत्वा प्राह राजा बिभीषणः । 
दर्शन रासरूपस्य प्रभो भुयो भविष्यति ॥६७॥ 


उनका दर्शन कर राजा ब्रिभोषशा ने निवेदन किया, कि है देव ? 


` शीराम प्रभु के पुनःदशेन कब होंगे ? ॥६७॥ 


इवं श्रत्वा गुरुश्राह यदा श्रद्धा सविष्यति । 
waa मे पराश्रद्वा वतंते रघुनन्दने ॥६८॥ 


श्रीनानक ने कहा, कि “राजन ? जब शद्धा होगी, तमी श्रीराम के 
` दहन होंगे ॥” तब उसने कहा, कि “मेरी तो अमी प्रगाढ शरद्धा है, क्रि 
: श्री रघुनन्दत के विव्य-दशंन हों ॥” ॥६८॥ 
mg चेदद्गचः श्रुत्वा aaa त्रनिमीनमू । 
तथा कृत्वा च राजासौ राघवन्ददृशे FET UREN 


श्रीनानक ने फिर कहा, कि अपनी आंखें बन्द करो। तब उसने 


* . बसा ही किया ate उसी समघ उन्हें श्रीराम के रूप सें देखने 
लगा ॥६६॥ १ 
५ सीतया च समायुक्तं लक्ष्मणेन च सेवितम्‌ । wa 


निजोपास्यं गुरु ज्ञात्वा ततः पादारविन्दयों: ॥७०॥ Vw 

उनके साथ २ श्रीसीता जी तथा श्रीलक्ष्मण भी दिखाई पड़े । | 
प्रकार श्रपने उपास्य देव श्रीराम जी को श्रीनानक के रूप में. ही देखकर, 
बह सश्रद्ध उनके चरणकमलों पर भुक गया ॥७०॥ 


\ 
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ब्रिमीषणः --: ग्रहोभाग्यं सदीयं स्यादिष्टदेवस्य दर्शनभुः । 
दीर्घकाले गते जातं नास्त्यतः सुखमुत्तमम्‌ ॥७१॥ 


बरिभोषणा ने कहा, आज मेरे भाग्य का क्या कहना ? जो 
समय के बाद श्रपने इष्टदेव के शुभ-दशंन हुए हें । इससे अधिक फे 
लिये प्रानन्द की ग्रौर कोई बात नहीं ॥७१॥ 


प्रभो नो मे वियोगः स्योच्छीमतां पदकञ्जयोः । 
इदं राज्यं बिभोऽन्यस्मे किङ्कराय प्रदीयताम्‌ ॥७२॥ 


हे प्रभो ? प्रब ऐसी दया करो, कि श्रापके चरणों. का दियो 
हो। मुझ श्राप श्रपनी पाद-सेवा में रख लीजिए और यह रार 
किसी ale सेवक को दे दीजिये ॥७२॥ 


इदं सवं प्रभो दृदयं दुःखरूपं प्रतीयते । 
विवेकिनस्तदन्यस्य सुखागार न संशयः ॥७३॥ 


हे भगवन्‌ ? यह सारा प्रपंचभूत जगत्‌, विवेकी-मनुष्य को हॉ 


रूप ही दीखता है । विवेक-हीन लोग ही इसे सुख का पू 
समभते हैं ,॥७३॥ 


एकचिन्ता द्रयोश्चिन्ता दशानां कस्यचित्‌ प्रभो । | 
सर्वेचित्ता$र्ति भूपानां कथं तत्र सुखागमः ॥७४॥ 


किसी दुनियादार को एक (श्रकेले) की चिन्ता, किसी को दो | 
चिन्ता गौर किसी को दस की चिन्ता होगी । परन्तु राजा को 7 


CC-0 al fa गता खाये जाती है dp RE, फी कथा, हां ६9 ४॥ & 
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ग्न्तकाले यथा चिन्ता तथा जीवगतिमंता । 
तस्याञ्च संयसः कार्यः सवंदेव मुमुक्षमिः ॥७५॥ 
सिद्धांत है कि wea समय में जिसकी चिन्ता बनी रहे, 


यह तो सत्य" 
है। इसलिए मोक्षमागं के AP 


उसी भाव को पुनः जीव प्राप्त करता 

` प्राधियों को चिन्ताओं का त्याग करना ही श्रेष्ठ है worn 
द्‌ 

| सर्वचिन्तां परित्यज्य 

यस्य चिन्ता प्रभो भ 


श्रीसतां पदकअ्जयोः | 
गग्यं ATTA वरमी रितमू ॥७६॥ 


संसार की सभी fact को छोड़ कर, केबल ATT 


इसलिए सं 
ही चिन्ता जिसे लगी रहे, उसके 


चरणाकसलों के निरन्तर-ध्यान की 
है ह 
` समान भाग्यदात कोई नहीं हैं ॥७६॥ 


: इयामलाद्भमिदं रूपं ध्यानयोग्यं प्रदर्शितघु | 


श्रीराम उवाच ¬ 
पूर्वमद्य मया साधो ज्ञानयोग्यं निरूप्यते ॥७७॥ 


श्रीराम जी बोले, - हे प्रिय ? प्रथम तो इयामवणां का यह 
९. स्वरूप मैंने ध्यान के अनुकूल दर्शाया हे । अब ज्ञान-स्वरूप का निरूपणा 
करता हूं ॥७७॥ 
है सच्चिदाकाररूपं मे पूर्णानन्दस्य विग्रहम्‌ । 
बिद्धि सर्वेषु भूतेषु ततो भिन्न मुषात्सकसु ॥७८॥ 


न्दसय जो मेरा पुणं श्राकार है, वह तो सब 


सत्‌ चित्‌ः alae 
प्राणियों में समानमाव से विद्यमान हुँ । उससे भिन्न तो सब माया के 


मिथ्यात्मक भाव हैं ॥७८॥ 
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स्थलसुक्ष्मजगन्मध्ये वतते न निवर्तते । 
इदं रूपं परिज्ञाय जायते न निबतंते ॥७६॥ 


बे मायावी रूप तो स्थूल एवं सूक्ष्म जात्‌ में आवागमन के चक्कर 
में घूमते रहते हैं । उनसे निवृत्ति होना कठिन है । परन्तु ज्ञानरूप को 
जान लेने पर जीव को निवृत्ति हो जाती है । फिर प्रवृत्ति का नाम है - 
नहीं रह जाता ॥७९॥ \ 


कमंखण्डे भवेद्रामः सीतया सह मायया । |, 
सत्यखण्डे निराकारः सञ्चिदानन्दलक्षशः ।।८०॥ 


कर्मयोग के भ्रथे तो श्रीराम अपनी माया-सीता के सहित साकार: 
रूप में प्रकट होते हैं। परन्तु ज्ञानयोग के ग्रथ ब्लो वे निविकार, faye, 
सच्चिदानन्द-स्वरूप. ही कहाते हैं ॥८०॥ 
शुद्धसत्वप्रधाना या हरेमायामिधीयते । 
संव सीता तया साकं चेतनं TAA ॥८१॥ 


श्रीहरि को विशुद्ध-सत्व-स्वरूपा माया ही सीता कहाती हैं प्रौर 
उसके साथ जो चेतन-रूप हैं, सो श्रीराम, जानो ॥८१॥ 


तया साधो विनिमु क्तो निगु णा चिद्‌ विधीयते । 

नाममात्रं चितोभेदो वस्तुभेदकथा वृथा ॥८२॥ 

उस माया से रहित, श्री मगवत्सत्ता को ही निगु ए-चिति-सत्ता भी कहते | | 
' है परन्तु चित्‌-सत्ता में नाम-मात्र का ही भेद है । बस्तु-पार्थक्य तो उसमें . 
कमी नहीं होता । mata“ सगुण-निगु र में वस्तु-तत्व एक ही है ॥८२॥ | 
तत्र भक्तिस्त्वया कार्या भेदहोने चिदात्मनि । | 
०००.५००७॥ यत य, BREA HEH 
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की सङ्ति करो । उस परसतत्ब 


इसलिए श्रव पुस faa, चिदात्मा 
7 उसका चिन्तन किये 


छी मदित-साधता यही है, कि ऐवय-साव से सद 
जाना WSR के 
संबापरोक्षतापन्ना तत्वज्ञानं हि कथ्यते । 
तदेवाहङ्ग्रहध्या तं प्रोच्यते प्रन्यकतृ मिः uss 


cafe ही श्रपरोक्षानुझूति के रूप से फिर 


ऐसी ऐकान्तिक-चिन्तन 
उसी का, श्रहङ्ग्रहोपासता के नास से 


दत्वज्ञान में बदल जाती है। 


भी शास्त्रकारों ने acta किया है Use 


कृते aa मम ध्याने नो वियोगो भविष्यति | 
राज्यमोगादिसत्बेऽपि नो क्षति जनका दिवत्‌ू ॥८५॥ 
न्तर ध्यान बना रहने से TH मेरे वियोग का 

तुम राजकाज भी करते रहो, तो इसके 
प्रासकती । राजा जनक प्रमृति साधक इसी. 


इस प्रकार मेरा निर 
छोई हेतु नहीं हो सकता । 
साधन में कोई कमी नहीं 
कोटि के तत्ववेत्ता थे ।८५॥ 
ara: पूर्वरूपनवुत्तम्‌ | 


एवमुक्त्वा कृपारि 
Noe 


दर्शयामास राजानं प्रेमणूरसमन्वितम्‌ 


-स्बरूप में पह सदुपदेश देकर, श्रीनानक ने 


घरस-क्कपालु श्रीराम 
न्त-रूप ) दिखलाया, जो अतिसुन्दर 


उसे पुनः प्रथम-रूप ( पना स 

एवं प्रेममाव में अनुपम था ॥८६॥ 
दृष्टा च श्रीगुरोः रूपं नतः पादारविन्दयोः । 

अहोभाग्यं मदीयं व सद्गुरोरुपदेशञतः ॥८७॥ 


x | 
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उन्हें गुरु-रूप में देखकर, ag पुनः उनके चरणाकमलों पर १. | 
गया और कहने लगा, कि श्रापके दशन एवं सदुपदेश, मेरे लिये a 
वरदान हो गये ॥८७॥ 


इष्ट 5प्यतिष्टरू्पा या गता भेदमतिश्व सा । 
mat जाने गुरोःसेवा सर्वस्मादतिरिच्यते ॥८८॥ 


मुझे प्रपने इष्टदेव पर, कुच्छ शङ्का-सी बनी रहती थी, जो |. 
झ्रमड्भलकारिणी थी । श्राज वह सर्वथा जाती रही । इससे में मार 
हूं, कि सत्य ही, सद्गुरु की सेवा सब से बड़ी साधना है ॥८८॥ 


॥ तीसरा विश्राम समाप्त ॥ 
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गथ चतुर्थो विश्रामः 


तत्र वृत्तमिदं जातं गतो देवो हिमालयस्‌ | 
नरनारायणो दुष्टरा गतो मेरसमीपंतास्‌ URN 


चौथा विश्राम प्रारम्भ 


कि श्रीनानक हिमालय की We चले 


तदन्तर ऐसा संयोग हुंश्रा 
ग्रा और फिर वे 


गये । वहां उन्हें श्रीनर-नारायण का साक्षात्कार हु 
लुमेरु (पर्वत) के समीप जा पहुंचे ॥१॥ 

सिद्धगोष्ठी तदा जाता तत्रेव करुणानिधेः | 

तांच ग्रन्थे कृपां कृत्वा स्वयं सर्वा व्यरूपयत WRN 


सलकर उनको रहस्य॑भ्वार््ता हुई । उस 


वहां अनेक सिद्ध-पुरुषों से रि 
qq साहिब! में लिख 


गोष्ठी का सारा वृत्तान्त श्रीनानक ने स्वयं 
दिया है ॥२॥ 
दत्तात्रेयावधूतेन कृता गोष्ठी ततः परसु । 
मसुण्डस्याश्रमं गत्वा तेन चर्चा चकार च ॥२॥ 


9 
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उसके बाद श्रीदत्तात्रेय से भी उनकी भेट हुई थो। र 


श्रीकाक-भुसुण्डी के श्राश्चस पर, उनसे विविधहरि-चर्चा कर, 0] 
बढ़े ॥३॥ है 


ततो मेरु' समारुह्य दृष्टवन्तः समन्ततः । 
पुर्योष्टलोकपालानां तत्र सन्ति दिगष्टके ॥४॥ 


तब उन्होंने सुमेरु-पवत पर चढ़ कर चारों भ्रोर दृष्टि डाली | ष 
उन्हें AS लोक-पालों की as पुरियां दिखाई पड़ीं 


, जो उस पत, 
झाठ भागों ( feast) में प्रतिष्ठित हैं ॥४॥ | 


मध्यभागे पुरी रम्या ada परमेष्ठिनः । 
ये च पुण्यक्कतो लोकाश्चिर तत्र वसन्ति ते ॥५॥ 


उस पर्वत के मध्य प्रदेश में, शी ब्रह्मा जी की पुरी विद्यमान है। 
जो कोई पुण्यकर्मा लोग हैं, वे उस दिव्य-स्थान में चिरकाल तक ग्रावा! 
करते हैं ॥५॥ i 
सङ्भियुर्मं परित्यज्य तत्रेव करुणानिधि: । 
स्वयं योगप्रमावेन गतो देवः खगोलकम्‌ ॥६॥ 


तब भ्रपने दोनों साथियों (मर्दाना-बाला) को वहीं पर ठहरा कर, १ 
Maas स्वर HAA योग-बल से चु-लोक में चले गये ॥६॥ 


सन दृष्टा तदा लोकाल्लोकवासिजनानपि । 
बिनायासं कृपासिन्धुस्ततो विष्णुपुर गतः Wen 


वहां के भनेक स्थान ae उनके निवासी-जन-समुदाय को देख: | 


मालकर वे बिना किसो बाघा के, विष्णुपुरी दें जा पहुंचे ॥७॥ . 
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महा विष्णु स्वयं दृष्टा सत्यखण्डनिवासिनधू । 
निराकारं च साकार कृता दण्डसमा नतिः ॥८॥ 


agi उन्होंने, सत्यखण्डनिवासी श्रीमन्नारायण के दर्शन किये, जो 
निराकार एवं साकार रूप में सर्वत्र गीतकीति हें । श्रौ विष्णु भगवानु 
के सम्मुख होते ही, उन्होंने (श्रीनानक ने) दण्डवत्‌ प्रणाम किया ust 


तिरं da ata कृत्वा कृतास्तस्य परिक्रमा: | 
सादरेण स्तुति कृत्वा कृतं नीराजनं हरेः NEN ` 


बहुत देर तक वे, श्रीभगरानु के सामने दण्डवत्‌ पड़े रहे। फिर 
उठ कर उनकी परिक्रमाएं कर, बड़े भक्तिभाव से स्तुति करते हुए, 
आरती उतारने लगे ॥६॥ 


पात्रमाकाशूपं स्याद्रविश्वन्द्रश्व दीपको । 
तारिकामण्डलं रम्यं तत्र, मुक्ताफलात्सकव्‌ ॥१०॥ 


उनकी आरती के उपकरण मी न्यारे ही थे । आकाश, थाल के रूप 
. में सज्जित था । सूर्य ate चन्द्रमा दीपक थे। तारागण, स्वच्छ, मोती 
बने चमक रहे थे ॥१०॥ 


मलयादागतो वायुध्‌ पं चेव सचामरप्‌ । ६ 
कुरुते वृक्षसंघृष्टो व्रनराजिश्च पुष्पिता ॥११॥ 


मलयाचल से प्रवहमान (चन्दन-गस्ध-मिश्चित) पवन ही सुगन्धित 
धूप बना था AT वहाँ के घने वृक्षों को झुला कर वही चामर-इला रहा 
या । तत्स्थानीय वन-पुष्यो के gus ही पुष्पाञ्जलि-रूप में सावर 
सर्मापत थे ॥११॥ 
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श्रुत्वेत्यादि महोत्कृष्ट' स्वीयं नीराजनं हरि: । 
प्राह तत्वं यथाभूतं त्वया ज्ञातं मदीयकथ्‌ ॥१२॥ 


श्रीनानक द्वारा की गई, ग्रपनी इस पारसार्थिक-पुजा-स्तुतिआए 
श्रादि को स्वीकार करते हुए, श्री विष्णु भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर श्‌ 
` कि तुमने मेरे यथार्थ-रूप को जान लिया हे ॥१२॥ | 


नि b 
नानक त्वं निराकारो भेदलेशकथा gary 


इदं तत्वं च गम्भीरं दीयताघुत्तमाय वे ॥१३॥ 


हे प्रिय, नानक ? तुम भी, निरांकार-रूप सेरे ही, अवतार है| 
ga में और तुझ में कोई भेद नहीं है। परन्तु यह परम-ततव(ज्ञातदश 
अतिगोपनीय विद्या है। इसका उपदेश किसी उत्तम ग्रधिकारी | 
ही देना ॥१३॥ क” 


मया नामोपदेशाय त्वदाकारावलम्बनम्‌ । 
कृतं साधो ततश्च दं कुरु नामोपदेशनभ्‌ ॥१४॥ 


हे प्रिय ? श्रीहरिनास के सदुपदेश के लिये ही, सेने तुम्हें इस ९७ 
सें संवारा है, अर्थात्‌ मैं स्वयं तेरे रूप में प्रकट हुआ हूं। इसलिए तु 
निर्भय होकर, सत्यनाम का उपदेश देते हुए, सवत्र विचरण करो भी 


तारनामोपदेशाहँ: कश्चिदेव मिलिष्यति । 
त्वां प्रति प्रीतिपात्रं च कलावेतादृशी गतिः ॥१५॥ 


fe 
क्योंकि इस कलियुग में “तारक-मन्त्र» का शिक्षाधिकारी, ॥। 
विरलां ही मिलेगा, जो तुक सें अनन्य प्रीति रखता हो wa: सत्यता 
व्ह सुडुपदेश हो। सत तमाराकारी । कत सम्ञांम्हे०॥४१ wRangotri 


s 
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नासबीजं कृपातोयं प्राथितं भवता द्वयम्‌ । 


एतदग्रे मया दत्तं फलवृक्षो भविष्यति ॥१६॥ 


eq जल, ये दो पर्दार्थ ही तुमने मांगे हें 
प्रब तो उनका परिणाम, वृक्ष-छप में 


‘ 


नाम-रूप बीज और दया 
सो मैंने पूर्व ही तुम्हें दे दिए हैं । 
फलीभूत होगा ॥१६॥ 
मद्रदेशेऽस्य मूलं स्याद्विष्णुसक्तित रोश्चिरस्‌ । 
स्थास्यन्ति सर्वदेशेषु स्कन्धशाखौ न संशयः ॥१७॥ 


मूल तो , मद्रदेश ( पंजाब ) में 


इस विष्णुमक्तिरूप कल्पवृक्ष का, 
सब देशों में फेलती चली 


सुदृढ रहेगा ऋ्रौर शाखा-प्रशाखाएं, 


जाएंगी ॥१७॥ 
ले भवेड्ठाग्यं फलं मुक्तिमवाप्स्यति | 


यस्य भा 
बिना साधो क्रियतामुपदेशनम्‌ ॥१८॥ 


पक्षपातं 
गी, वह इसके फल-€प 


जिस किसी के मस्तक पर भाग्यरेखा फूटेगं 
भेदभाव को भुलाकर सब 


मोक्ष को पा सकेगा । इसलिए हे प्रिय ? तुम 


जगह सत्यनाम का सदुपदेश करते जाश्रो ॥१८॥ 


पूर्वजाता भविष्यन्ति वर्तन्ते च मदीयुकाः । 
अक्ताः परन्तु ते सन्ति सर्वे चेकेकदेशिनः ॥१६॥ 


कई पूर्वकालीन मेरे भवत हो गये, कई होंगे ग्रौर कई अभी हैं । 
परन्तु वे सव एकदेशीय , हँ, mata संप्रदाय-गुटों सें बंधे पड़े हैं ॥१९॥ 


जातिर्दाष्ट परित्यज्य जन्तुमात्रहितेषिणः | 
ata सन्तः कलौ काले केचिदेव भवादृशाः ॥२०॥ 
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जात-पात के भेदभाव को भुला कर, 


ज्ञीवमात्र का हित चाहे 
बाले, तुम जसे सन्त-जन, इस कलियुग में ब 


हुत कम हैं ॥२०॥ 
गच्छ-गच्छ महाभाग्य पावनीं कुरु मेदिनीस्‌ । | 
तत; किचिद्गते काले मदभिन्नो भविष्यसि ॥२१॥ 


हे भाग्यशील ? अब तुम at और पृथ्वी पर सब को पवित्र. 


बनाने का प्रयत्न करों। तदनन्तर यथाशीघ्र ही तुम फिर मेरे स्वल्प 
में हो समा जाग्रोगे ॥२१॥ 


इदं श्रुत्वा स्तुति कृत्वा नति कृत्वा पुनः पुनः । 
जगाम शरोगुरुः सद्यः सन्निधि रागिवालयोः ॥२२॥ 


श्रीमन्नारायण की शुम-ग्राज्ञा पाकर, 


स्तुति, प्रणति करते हुए, वहां से लौट कर 
झाकर विश्राम किया ॥ २२॥ 


| 

fl 
श्रीनानक ने बारम्बार उनकी १ 
» मर्दाना और बाल के पास 


सवंस्यामपि मेदिन्यामुपदेशाधिकारिरा: । 
श्रमवचुगत्व। च तत्रेव कृतं नामोपदेशनम्‌ ॥२३॥ 


भु-लोक पर सत्र नाम के 


ग्रधिकारियो को खोज २ कर, श्रीनातक 
ने, नाम-दान से मालामाल कर 
8 


दिया ॥२३॥ 

मद्रदेशे गतो धीरः शालिवाहनपत्तनधू । 

तत्र मूलेन संवादः सुप्रसिद्धो जगत्यसो ॥ २४॥ 
जब बे मद्रदेश (पंजाब) के 
. तो वहां उनका “सुला”. के सा 
मालूम है ॥२४॥ 


शालिवाहन पुर (स्यालकोट) में अपि, 


त बड़ा वाद-विवाद GA, जो aa को 
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एमनावादमायातस्ततो लालोगृ ह्‌ छु \ 
सो$तिक्ली व्र सतो दृष्टा नतः पादारविन्दयोः ॥२५॥ 


दनन्तर ने एमनाबाद ( गुजरानु बाला के पास ) में ge 
: के घर पधारे । उन्हें श्राया देख कर लालू की प्रसन्नता क 
त । वह खुशी से, उनके चरणों पर लोटने लगा ॥२५॥ 
सीमा ७ 


प्राहभाग्य प्रशस्तं मे यस्य सद्भिःसमागमः । 
पिपीलिकागृहे जाता यथा नारायणागतिः ॥२६॥ 


[कर उसने सहर्ष कहा, कि श्राज मेरा श्रहोभाग्य है, कि श्राप जसे 
महासन्त की सङ्गति प्राप्त हुई । यह तो ठीक वंसा ही लोकोत्तर-संयोग 
है, कि जसे चींटी के घर, श्रीमगवान्‌ स्वयं श्रा गए हैं ॥२६॥ 


एवमेतत्प्रभो गेहं पावनं कृतवानसि । 
_ अद्य साफहटमायाता दीनबन्ध्वमिधापि ते ॥२७॥ 


हे प्रमो ? maa ग्रति-कृपा की, जो शुभागमन से मेरे घर को 
पवित्र बनाया । वस्तुतः श्राज ही amet “दीनबन्धु” नाम मी 
चरितार्थ gat है ॥२७॥ 
१ 
शीघ्रमेव गृहं गत्वा प्राह चासौ निजस्त्रियम्‌ । 
गच्छ हट्ट गृहे साध्वि साधु पिष्ट न विद्यते ॥२८॥ 


फिर वह घर के weet जाकर झपनी स्त्री से कहने लगा, कि तुम. 
जल्दी से दुकान पर जाश्रो रौर बढ़िया खाद्य ले झाझो । घर में | झच्छी 
सामग्री नहीं है ॥२८॥ 
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सवंवेत्ता समाहूय प्राह तं कि विचिन्त्यते । 
वयं तृप्ता भविष्यामो वस्तुना गृहर्वातना ॥२६॥ 


तब सर्वान्तर्यामी श्रीनानक ने उसे बुलाकर पुच्छा, कि तुम क्यों 
चिन्ता में पड़ गये हो । हम तो तुम्हारे घर के साग-सत्त्‌ से ही gay 


सन्तोष मानेंगे UREN 


लालुरुवाच --: चारुदुग्धं घृतं चेव वतते सकलं प्रभो । 
सर्व मन्यत्समी चीनं RAAT न युज्यते ॥३०॥ 


लालू बोला :-- हे देव ? दूध, घी श्रादि सब कुच्छ, स्वच्छ यहां 
विद्यमान है । किन्तु कोद्रव (कोधरा) का भ्रन्न ठीक नहीं है ॥३०॥ 


श्रीगुरु :--तंद्धि युक्तं त्वया ज्ञेयं यत्कृतं निजपाणिना । 
ईहुगन्मप्रभावेन . ध्याननिष्ठा प्रवर्धते ॥३१॥ 


श्रीनानक ने कहा, भ्ररे, बही ठोक है, जो तुमने श्रपने हाथों से 
संस्कार कर तयार किया है । ऐसे विशुद्ध श्रत्न के सेवन से भगवद 
ध्यान, ज्ञान प्रादि में पनी वृत्ति सुस्थिर लगी रहती है ॥३१॥ 


- सत्यं वाक्यं गुरोमंत्वा घृते पक्त्वा च पुरिकाः | 
अपिता: सद्गुरोरग्रे शाकदध्यादि संयुताः ॥३२॥ 


, तब उसने, उनके सत्य-वचन के अनुसार, घरेलू-भ्रन्न से ही, घी में 
तलकर पूरियां बनवाइ और साग, दही आदि व्यञ्जनो- सहित, भोजनार्थ 
श्री सद्गुरु के at सर्मापत की ॥३२॥ 


दृष्ट व सद्गुरु: प्राह सुरभ्यन्नमिदं शुभम । 
दत्वा च रागिबालाभ्यां भोजनं कृतवानसौ ॥३३॥ 
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मोजत को देखकर, श्रीनानक ने AAT 
कहा, कि हां, यह बहुत श्रच्छा सात्विक-मोजन है पौर फिर 

वंक १ 3 ) 

: afar तथा बाल को बाँट कर देने के पश्चात्‌ स्वय भी उसका भोग 

सद 


लगापा ॥३३॥ 
pana गुरोभु कत्वा स्वयं लालुः प्रफुल्लित: | 
नात कृत्वा तदा प्राहू श्रीगुरो करुणानिधे ४३४४ 

Aaa को, लालू ने स्वयं आनन्द से 


फिर शेष बचे, गुरु-उच्छिष्ट- 
सादर प्रणाम कर वह 


खां लिया श्रौर परम-पन्तोष प्राप्त किया । उन्हें 


कहने AAT... URE 


अस्मिनु ग्रामे प्रभो प्रायो ुष्टलोका वसन्ति हि। 
श्रीमतां च स्थितौ सत्यां कल्याणां में भविष्ति ॥३५॥ 


: हे दयालु, गुरवर ? इस गांव में बहुत-से दुष्ट लोग रहते हैं। wa 
. श्राप के यहां निवास करने से, श्रवश्य ही मेरा भला होगा ॥३५॥ 


ग्रामदोषाश्र नंक्ष्यन्ति श्रीमतां कृपया प्रमो । 
दिना दण्डं कथं साथो प्राहु श्रुत्वाथ सद्गुरुः ॥३६॥ 

“हे प्रमो ? श्रापकी दया-दृष्टि से, इस गांव में होतै वाले उपद्रव 
भी शान्त हो जायेंगे ।? उसकी बात सुनकर श्रौनानक ने गम्मीरता से 
कहा, कि we, दण्ड के बिना यह सुधार कंसे होगा ? ॥३६॥ 


दण्डयोग्या इमे लोकाः सापि बेला समागता । 
येन केन प्रकारेरण वांछित ते सविष्यति ॥३७॥ 


\ 
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१२२ 
“हां, ये लोग अवश्य ही दण्ड के योग्य हैं। वह समय मो र 
'जानो । जिस किसी भी यत्न से तेरा अभिप्राय सिद्ध होगा ।” ॥३६। | | 


तत्रचेको मृषा मानी भागमल्लाभिध: कुधीः । 
तद्देशराजमन्त्री स तद्गृहेऽभून्महोत्सवः ॥३८॥ 


| 
| 
F 
| 
| 


उस स्थान पर, एक भागमल्ल नाम का सहासिमानी व्यक्ति या। | 


वह वहां के राजा का मन्त्री मी था। एक दिन उसके घर कोई , 
महोत्सव हुआ ॥३८॥ 


f | 
भोजनाथं समाहूतो गुरुस्तेनामिमानतः | 
नोगतो$श्रहधानत्बं तस्य बुद्ध्वातिमानिनः ॥३६॥ 


| 

उसने भी श्रहद्धार-बश होकर, श्रीनानक को, भोजनाथ निमन्त्रित 
किया । परन्तु उन्होंने उसकी geet आर घमण्डता को जानकर, वहां 
जाने की अनिच्छा प्रकट की ॥३३॥ 


ठया कोपं तदा कृत्वा गतः भ्रीगुरुसन्निधिध्‌ । 
प्राह देवं कृपासिन्धो कि मदन्ने5स्ति FAUT ॥४०॥ 


इतने पर वह क्रोधी लाल-पीला होकर, 
पूच्छने लगा, टि) श्रीमन ? क्या बात है, 
जो आपने उसे नहीं स्वीकारा ? Non 


उनके पास पहुंचा शौर 
मेरे श्रन्न में क्या दोष देखा है, 


एकहस्तेन तस्यान्न लालोश् व द्वितीयके । 
गृहीत्वेदं वचः शृत्वा गुरुदेवो न्यपीडयत्‌ ॥४१॥ 


श्रीनानक ने, उसकी ्रभिसान-सनो वाणी सुनी, तो श्रपने एह 
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में उका ओर दूसरे हाथ में लालू का श्रत्र लिया एवं दोनों को 
a 


पृथक्‌ २ निचोड़ा ॥४१॥ 
कर्मात्ताभ्याँ सभामध्ये रक्‍त-डुग्थे विनिःसृते । 

(+ प्राह देवस्त्वया साधो कुतो रक्तं प्रदी यते ॥४२॥ 
ग्रन्न से लहू AT लालू क WA से 


ब के सामने, क्रमश उसके श्र 
गुरुदेव 


फिर उस Basra को देख कर, 
खून हमें श्रपण करना 


तब सं 
की धारा निकल पड़ी । 


qa 
मले श्रादमी ? क्या तुम यही 


ने कहा, कि श्रे, 
हते थे ? ॥४२॥ 


तन्त्राभिज्ञ इति प्रोच्य गतो धाम निजं प्रति ॥४३॥ 


उनकी सत्य-वाणी सुन कर एवं अपनी श्रांखों से सब कुछ देखकर 
लगाये खडा रहा। तदनन्तर उन्हें 


वह लज्जा से धरातल पर नजर 
॥४३॥ 


तन्त्रकारी, मदारी बतला कर, वहा से चलता बना 


प्राह भक्तं कृपासिन्धु गच्छ लालोऽतिदूरतः | 
वयं aida तिष्ठामो घोरलीला भविष्यति ॥४४॥ 


. इदं श्रत्वा च दृष्टा च क्षितेश्छिद्रमवक्षत | 


तब श्रीनातक ने qa सेवक लालू से कहा. कि 'मद्र ? तुम कहीं 
दूर चले TA । हम तो यहीं रहेंगे अब यहां पर AIG? उपद्रव 
होने वाला है ॥४४॥ 


इदं शरुत्वा गतो लालुः समं सर्वस्व॒बन्धुमिः । 
- लान्संस्थाप्य कुत्रापि गतः श्रीगुरुसक्षिधिम्‌ ॥४९॥ ` 
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उनको श्राज्ञा मानकर लालू ने प्रपने बन 


धु-जनों को साथ लिया | 
कहीं दुर, उन्हें सुरक्षित ठहरा कर, 


स्वयं पुनः श्रीगुरु के चरणों 


हे 
APT पकड़ा ॥४५॥ 
पश्चिमाया दिशस्तावद्वावरो&थ समागतः । 3 
ग्रामवासी नुपोमूढस्तेन साम चकार नो ॥८६॥ | 
देखते ही देखते, उसी समय पश्चिम की श्रोर से, आगे बढ़ता हु, ` 
बावर वहां श्रा पहुंचा । उस प्रदेश का राजा बड़ा मुखे था, जिसने झा ॥ | 
विजयी, विदेशी बादशाह से सुलह नहीं की ॥४६॥ > 
तेन चाज्ञा कृता ह्योनं बलाध्यक्ष समानय । | 
क्यं वः 
तेन शुत्वा प्रभोर्वाक्य कृतं स्वामिसमी हितभु ॥४७॥ | 
y 


बावर ने aaa किसी वीर-तर को श्राज्ञा दी, कि जाओ श्रौर . यहां | 

Ef 

के राजा को बांध कर लाग्नो । वह्‌ झपने मालिक की श्रनुमति से उ | 
गांव सें श्राया प्रौर वहां के शासक को पकड़ कर ले चला ॥४७॥ 


हु; 


\ 


बन्धनेन समानीतो नृपः सेवकसंयुतः । 
शृताः केचिद्रणे वीरा नागता निजमरि 


FSS STD 


स्दरभ्‌ ॥४८॥ 


सेवई ॥ 
अनेक “सहित उस राजा को बांधकर बावर के पास लाया 
गया । उस area मे कई वीर 


-उरुष हताहत हुऐ, जो फिर श्रपने घरों | 
को नहीं लौट सके ॥४०॥ 


तारौणां रोदन॑ शृत्वा पक्षिणोप्यरुदस्तदा | 
लालु' भक्तं निजे ग्रन्थे गुरुणोक्तसिद बहु ॥४६॥ ` 
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रणाक्षेत्र में मृतपुरुषों की स्त्रियों के करुण-क्रन्दन को पुत कर, 
हां के पक्षी-गणा भी रो उठे ४? श्रीनानक ने, भक्‍त लॉलू को सुनाते हुए, 
व 


प्रन्य साहिब में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया है ॥४६॥ 


बन्धन ये बघं प्राप्ता नरास्तेषां तु योषितः । ` 


लालुमेवाग्रतः कृत्वा श्रीगुरं शरणां गताः ॥५०॥ 


उस ग्राक्रमण में जो पुरुष पकड़े. श्रथवा मारे गये, उन सबकी 


नारियां, लालू को ही श्रागे लेकर, श्रीगुरु की शरण में ag ॥५०॥ 
प्रभो पाहि कृपासिन्धो वयं दी नाश्च दुःखिताः । 
ग्रस्मदीया नरा सूढ़ा नागताः शरणां विभो ॥५१॥ 


उन्होंने श्रीनानक के att रो-रो कर प्रार्थना की, कि हे दीनबन्धु, 
हमारी रक्षा करो। हम दीन, हीन, मलीन श्रतएव ata दुखियारी हैं । 
हमारे पत्तियों ने वृथा श्रभिमान सें पड़कर ग्रापकी शरण नहीं लो ॥५१॥ 


Gag लालोगृ हूं ज्ञात्वा द्रव्यजात्यभिमानिनः । 
ग्रद्य मानो गतः सरवोलिशमात्रं न वर्तते ॥५२॥ 


aii ५ ह a 
हमें यह. घमण्ड था, कि लालू तो एक तुच्छ व्यक्ति है ग्रौर हम 
बड़े खानदान के हैं। परन्तु हे देव ? श्राज वह सारा भ्रहुद्कार जाता 
रहा । श्रब तो उसका नाम भी शेष नहीं है ॥५२॥ ५ ; 


रक्षणीया दयासिन्धो त्वां विना कोऽस्ति रक्षक; । 
इदं प्रोच्य गुरोरग्र कृतवत्यस्तु रोदनम्‌ ॥५३॥ क. 
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“इसलिये हे दयालु ? aa हमारी रक्षा करो। WAS fear yg 
कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता ।” इस प्रकार ॥ | 


पुकार सुना कर वे सभी एक साथ पुनः उनके सम्मुख रोने लगीं ial 


नारीणां रोदनं श्रुत्वा ज्ञात्वा च नरवेदनाम्‌ । 
प्राह तास्तु छृपासिन्धुर्गच्छतेवं भविष्यति ॥५४॥ 


उन श्रबलाओं के करुण-क्रन्दन एवं पुरुष-वेदना से ral पु 
श्रीनानक ने कहा, कि तुम श्रपने २ ठिकाने पर लोट जाग्नो । तुम्हारी 
सुरक्षा की जाएगी, ॥५४॥ 
श्रीगुरुः ga वाद्यमिदं रागिन्‌ बावरोरसि वादय 


| 

गी | 

मोह रागो वचःश्रुत्वा सत्यभेतद्मविष्यति wy | 
, . = 


श्रीतानक फिर बोलेः-- “हे मर्दाना भ्राज तुम भ्रपने वाद्य शो 


बावर को छाती पर बजाना ।” उनकी श्राज्ञा सुनकर मर्दाना बोला, | 
श्रीसनु ? ऐसा ही करू'गा? ॥५५॥ । 


: | 
WANA गतस्तत्र निजं वाद्यं च वादितभ्‌ । | 
~ 
बावर ब्रज शीम्न त्व भ्ीगुरु' चेत्युवाच तम्‌ ॥५६॥ 
फिर मर्दाना ने आघीरात को बावर के स्थान (शिविर) पर जाकर 


अपना वाद्य बजाया श्रौर उसे सम्बोधित करते हुए कहा, कि हे बावर ! 


यदि तुम श्रपना भला चाहते हो, तो जल्दी से श्रीनानक की सेवा में 
हाजिर हो जाग्नो ॥५६॥ 


इदं वाद्यरवं भुत्वा गतो भीतिमुवाच च। 
कोऽसि कुत्र गुरुस्थानं गच्छाम्येव त दन्तिकमृ ॥५६॥ 
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-बाणी को सुनकर, मयग्रस्त 
कौन हो, "तुम्हारे गुरु 


॥॥५७॥ 


थ-ध्वनि एवं सम्बोधित 
किया) कि अरे, भाई ? तुम 
ही उनकी सेवा में आना चाहता हूं 


मर्दाता की वा 

ए बावर ते प्रश्‍न 
कहाँ हैं, में निश्चय 
पार्षदो$हं सतां साधो सतामेव पिशाचकः । 


गुरुस्थानं गृहे लालोरिदं चोक्त्वा समागतः WAS 


ष्ट कहा, कि सें श्रीनानक का सेत्रक हूं 
बन कर यहां श्रायो हूं वे इस समय 
» इतनी सूचना देकर वह 


“तब मर्दाना ने उससे स्प 


और उन्हीं की प्रेरणा से, पिशाच 
लालू (सूत्रधर) के घर में विराजमान हैं । 
ग्रपने स्थान पर लोर श्राया ॥५८॥ 


गतायां च निश्चौ. प्रातः श्रीगुरु शरणां गतः । 
नात कृत्वा समासीनो बावरोभीतमानसः ॥५८॥ 


बह रात बीती, तो सुबह होते ही. भयभीत बादर श्रीनोनक की 
शरण में श्राया भ्रौर प्रणाम कर एक MIT बेठ गया UREN 


नानारत्नसमायुक्तां विजयां सप्तमुष्टिकास्‌ । 
श्रपंथित्वा गुरोरग्रे प्रार्थना कृतवानसौ ॥६०॥ 


यथा स्थान पनी विजय से गवित हुए, उसने श्रनेक प्रकार के 
रत्नों की सात gigat उनके आगे भेंट कर प्रार्थना की ॥६०॥ 


ढुरदेशात्समायातः सद्गुरू शरणां गतः | 
बाबरोऽहं gar मांनी पाहि मां करुणानिधे ॥६१॥ 


डे x र ; 
हे गुरुवर ? में, बावर बडी दूर से देश-विजय करता २ यहां साया. 
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हं । श्रव ग्रापकी शरण में पड़ा हूं। मेरे वृथाश्रमिमात 


कै 7 को भला 4 
सुकत आप कल्याण-मार्ग पर लगा दीजिए ॥६१॥ ३, i 


श्रीगुरु; —: विजयो मळूवेदेतत्सूचकं विजयार्पणस्‌ । 
सप्तायुषां च सप्तत्वं सुचक भो महीपते ner 


amas ने कहा, है राजन ? ag विजयोपहार समर्पण कर, तुले 

| कामना की है कि मेरी व्जिय होती रहे । इसके साथ ही यहु भी > 

हो, कि सात सुट्ठियां भर रत्नों को यह भेंट सुचना देती हैं, बि 
तुम्हारे सात- पुरुषों तक शासनाधिकार, यहाँ बना रहेगा ॥६२॥ 


वांछितं ते भवेत्स तदा बाधा मविष्यति । 
समावज्ञा क्रिष्यन्ति यदा साधो त्वदीयकाः ॥६२॥ 


सो, तुम्हारो कामना पुरी होगी । परन्तु याद रखना, कि जब | 
तुम्हारे भ्रनुयायो, हमारी अवहेलना करेंगे, तब तुम्हारे राज्य | 
में वाधाएं श्रने लगंगी ॥६३॥। 


एतद शगता नीतियंदा त्यक्ता भविष्यति । 
तदा साधो त्वदीयानां राज्यभङ्गो भविष्यति ॥६४॥ 


¢ 

ह ( भारत ) देश की नीति को त्याग कर, जब तुम्हारे 
अनुगासी लोग, भ्रपनी RAR कार्यवाही करेगे, तब जान लेना कि 
उनका राज्य समाप्त होने चला है ॥६४॥ 


यथा जीव विना देहः पुष्करं पयसा विना । 
तथा नोति बिना राजा जीवन्नपि. न जीवति ॥६५॥ 


१ 
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7 शरीर, जल से हीन सरोवर किसी 


ga जीव के बिन 
जिन्दा रह कर भी मुर्दा 


कारण कि, 
तीति से शून्य राजा, 


कास के नहीं । वैसे हौ 
ही समभा जाता है ४६५७ 
गता लोकास्त्वया TST विमु'च तान्‌ । 


एतद्ग्रामग 
तदा शीघ्र गुरुवाक्या द्विमोचिताः ॥६६॥ 


इदं श्रुत्वा 
स गांव के कुच्छ लोगों को कंद कर LAAT 


“और सुनो, तुमने इ - 
यह सुन कर उसने उनकी 


है । सो, उन्हें जल्दी ही रिहा कर ayy”? 
्राज्ञानुसार ततक्ष ही समी बन्दियों को मुक्त कर दिया ॥६६॥ 


गुरोराज्ञां तदा नीत्वा afa कृत्वा पुनः पुनः । 
भालमाग्यं शुभं मत्वा निजस्थानं जगाम सः ॥६७॥ 


तब बावर ने बारम्बार उनकी बन्दना करते हुए विदा मांगी श्रौर 


max भाग्य को सराहते हुए, वहां से अपने श्रावास की AIT प्रस्थान 
किया ॥६७॥ न 


ग्रामलोका गते तस्मिन्‌ श्रीगुरु शरणं गताः ।. 
साधुचित्ताश्न ते जाता: सत्यनामोपदेशिनः ॥६८॥ 


उसके agi से चले जाने के बाद, सभी ग्रामनिद्रासी, श्रीगुरु की 
शरण में भ्राये श्रौर प्रपने को साधु-स्वभाव का पात्र बना कर, सत्यनान 
के उपदेश से सार्थक कर लिया ॥६८॥ 2 


तत्र वृत्तमिदं जातं गतः स्वसृगृहं तदा | 
सत्यनामोपदेशेन मोहसस्या जहार सः ॥६६॥ 
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उसके बाद ऐसा संयोग gar, कि श्रीनानक, अपनी बहिन गाऊ 
& | 
के घर पधारे । वहां उसे सत्यनाम का उपदेश देकर मोह-माया 


A te 
ऊठा दिया neen 3 


जन्मस्थानं गता धीरा बालकूपे स्थितास्तदा । 
इदं धुत्वा पितायातो रोदनं कृतवानसौ ॥७०॥ _ 


फिर वे अपनी जन्मभूमि में श्राये और “बाल-कुभ्रां? के | र 
आसन लगाया । यह समाचार पाकर उनके पिता, वहां दौड़े a ah 
AAT रोने लगे ॥७०॥ | 

प्राह देवी बिषादोऽयं क्रियते भवता मृषा । | 

पि रि © fis 

सृषा माता पिता पुत्रः कति जाता भवाणंवे ॥७१॥ i 

उन्हें रोते देख कर, श्रीनानक ने कहा, कि आप क्यों इस प्रका : 
दुःख पा रहे हैं। ज्ञान-दृष्टि से देखिये, तो ये सब माता, पिता, फु । । 
श्रादि के सम्बन्ध मिथ्या हैं। इस तरह के क्षणिक सम्बन्ध, न जा|' 
इस संसार-सागर में कितने होते od हैं ॥७१॥ 


वतमाने निजाह हाज्जन्तुज्ञातं हि जायते । 
तत्र मोहोऽपि कतंव्यो जनेः साम्यात्स्वतः पितः | 
` है पुज्यदर ? अपने इस वर्तमान शरीर से भी कितने ही जीव पैदा 
होते रहते हैं । तो श्रपनेपन के भाव से, उनमें भी लोगों को मोह 
करना चाहिए ॥७२॥ 


जनाः प्रत्युत कुवन्ति तत्र द्वेषं समन्ततः । 
सतो मिथ्या महामायाकृतं सवं विचिन्तयेत्‌ ॥७३॥ 
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वरीत हैं, कि सभी जीवधारी उन 


करते हैं,। इससे स्पष्ट है, कि ये सारे 
प्थ्यात्मक हो हैं WORM 


ता सर्वथा इसके वि 
ति) से घृणा 
माया-कृत होने से सर्वथा fi 


परन्तु हो 

जस्तुओं ( ज्‌ प्रश्र 

सांसौरिक-सम्बन्ध, 
भारतेप्येवमेवोकता पितृपुत्रकथा शुभा । 
श्रूयतां मोक्षसिद्ध पर्थ मोक्षधर्मेषु विद्यते ॥६८॥ 

“पिता-पुत्र? को एक कथा श्राई ` 

fea के लिये, उसे सुन लीजिये । 

गई है ॥७४७ 


महाभारत में भी इस तरह की 
है 


। मोक्षरूप परम कल्याण की प्रा 
बर्षोंकि वह कथा, मोक्ष-धर्भ-प्रकरण में ही. सुनाई 
स्मत्‌ सर्व भुतक्षयावहे | 


च —: प्रतिक्रामत काले 8रि 
न्ने ब्र हि पितामह ॥७५॥ 


[क श्रेय: प्रतिपद्येत त 
जी ? अब आगे जो समय 
भरा हु्रा है। ऐसे घोर 
गमं है, सो कृपा कर आप 


युधिष्ठिर उवा 


युधिष्ठिर ने पूछा,-7 हे पितामह 
प्रानेवाला है, वह तो बड़ा बिकट-संकटों से 
समय में, प्राणियों कां कल्याणकारी कौन म 
AAMT दीजिए ॥७५॥ 


८ 
q भीष्म उवाच —: श्रत्रात्युदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 
| fag: पुत्रेण संवाद तं निबोध र्धषिठिर ॥७६॥ 


श्री “dis ने कहा, हे सुधिष्ठिर, इस विषय पर 
इतिहास हैं, जिसमें पिता-पुत्र का संवाद-रूप शिक्षाध्याय हे । तुम 
सावधान होकर उसे सुनो ॥७६॥ 


द्विजातेः कस्पचित्पार्थ स्वाध्यायनिरतस्य वे । 


एक पुराना 


हीने वा की तमतो त Oe es 5 
= 0s Se, i a : 


— aes 
a 5, 
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एक था ब्राह्मण, जो सदा श्रपने शास्त्राभ्यास में लगा रहता 
र शि | 
उसका एक मेधावी नास का पुत्र था । तीव्र-बुद्धि का होने से ही अग्र 
नाम मेधावी रखा गया था ॥७७॥ 


` सो$ब्रवीत्‌पितर पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतभ । 
मोक्षवर्मार्थकुशलो ` लोकतत्वदिचक्षराः Nosh 


मोक्षमांग का श्रनुगामी, श्रत एव श्रसार-संसार 


१ का संविचारक क| 
एक (दन शास्त्रपारद्धत अपने पिता से पुछ्ने लगा . 


° ००, WSN 


पुत्र उवाच-: धीरः किस्वित्‌तातकुर्यात्प्रजानन्‌ िप्रह्या युर इयते मानवानाम्‌ 


मानुपुर्व्या येन धमं aay sey | 


= स 
पुत्र ने कहा, —: है पिता जी, मनुष्यों की श्रायु जल्दी २ समाप्त ६ 
होती जाती है। इस बात को जानकर विचारवान्‌ साधक क्या करे? 


आप मुक्त क्रमानुसार सत्य-सिद्धांत समभाईये, जिसे जान कर में स्वन | 
का सत्य-श्राचरणा कर TH ॥७९॥ 


पितोव Sng = ~ नि न शरि 
"त" वैदानधीत्य ब्ह्मचर्येरापुत्रानिच्छेत्पा वनाथ पितृणाम्‌। । 
१ aru विधिवच्चेष्टयज्ञो वनं प्रविद्याय मुनिबु भूषेत्‌ ॥८०॥ 


गन्याधानपुवंक यज्ञानुष्ठान, वान- 
संन्यासाश्रम में .वेदा न्त-विचार 
रना ही ज्ञास्त्रमर्यादा हे । इससे क्रमशः 


देव पि fi गो 2 
देव, पितर ओर ऋषियों का ऋर-भुगतान होकर, श्रपना सन्मां 


निष्कण्टक हो जाता है ॥८०॥ ु 
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के समन्तात्‌ परिवारिते | 


च एवमभ्याहते लों 
रीषु कि धीर इव भाषसे ॥८१॥ 


श्रमोघासु पतन्त 

पुत्र ने पुनः कहा, _--: है धर्माचार्य, इस प्रकार चा ee a संहत 
एवं घिरे हुए संसार में, जहां कि मोड अकर, हो रहे हैं, शाम यह्‌ 
gat धीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं । अर्थात्‌ यह लम्बा क्रम क्यों अपना 
रहे हैं ॥८१॥ 


च --: कथमभ्याहतो लोकः केन या परिवारितः । 
ग्रमोघाः काः पतन्तीह कि नु भीषयसीव मास्‌ ॥८२॥ 


पुत्र उवा 


पितोवा 


पिता फिर बोला --: HY, कँसे संसार को संहार हुम्रा-जा रहा है, 
किसने इसे चारों झोर से भ्राबद्ध कर LAT है, क्या यहां श्राघात- 
प्रत्माघात हो रहे हैं, तुम यह सब स्पष्ट करो । वरन्‌ केवल बिभीषिका 
मत फेलाग्रो ॥८२॥ 


पुत्र उवाच —: मृत्युनाभ्याहतो लोको जरया परिवारितः । 
ग्रहोरात्राः पतन्त्येते ननु कस्मान्न बुध्यसे ॥८३॥ 


पुत्र फिर बोला -: श्राय, मृत्यु से जगत्‌ विनष्ट हो रहाहै। 
बुढापे ने इसे सब श्रोर से श्राक्नांत किया है। दिन-रात-हप ` आघात 
नित्यं प्रति हो रहे हैं, तो श्राप इनसे सावधान क्यों नहीं हो जाते ॥८३॥ 


यदाहमेतज्जानामि न मृत्यु स्तिष्ठतीति ह्‌ । . 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये ज्ञानेनापिहितश्चिरम्‌ ॥८४॥ 


Wa: जब मुझे पता चल गया, कि मृत्यु कभी दिश्वाम नहीं लेती, तो 


फिर मै ज्ञान-हप कवच को पहने बिना, क्यों प्रतीक्षा में बंठा रहूँ ॥८४॥ | 


CC-0. iNanait Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized-by eGangotri . 


= aw 


१३४ 


x 
(८ 


रात्र्यां रात्र्यां व्यतीतायामापुरल्पतर यदा | 
तथेव वम्ध्यं दिवसमिति वित्द्याद्विचक्षणा 


एः ॥ दशा 


HS हर एक रात के व्यतीत होने पर श्रायु भी क्षीण होती | हँ 
है, वेसे ही प्रतिदिन के समाप्त होने पर भी आरा 


यु का भाग कप ए 
ज्ञाता है । बुद्धिमान्‌ को इस विषय में सदा जाग 


रूक रहता चाहिये cy 


गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा । 
श्रनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्‌ ॥८६॥ 


जिस प्रकार श्रगाध-जल में पड़ी मच्छली भी, श्रकाल में ही मृतु के | 

गाल सें चली जाती हे । उसी प्रकार अपने सतोरथों को aaa हि! हः 

“बिना ही, मनुष्य भी मृत्यु का शिकार बन जाता है। तब इस नश्वर 
जगत्‌ में सुख को श्राशा कौन करे ॥८६॥ 


पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसध्‌ । 
वुकीवेरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥८७॥ 
यह विकराल काल, काम्य-कमे रूप फूलों को, चुनने में मस्त श्रत 
एर, अन्यमनस्क मनुष्यों को, वते ही पकड़ ल 
है, कि जेसे wee भेड़िया, बन में खुशी से चलते-फिरते वन-पशुप्रों 
को बलपुवेक दबोच लेता हैषा | 


WIA कुरु यच्छे यो मत्वा कालोत्यगादयशू । 
श्रकृतेष्वेव. कायेषु भृत्युवे संप्रकर्षति 
बेकार समय बीत नः जाये, इसलिए आज हो, जो कोई श्रेष्ठ कर्म 


बन सके, उसे कर लेना उचित : दीरधकीर्ल अभिर में 
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तो अपने कर्म अधूरे ही रह जाते हैं ओर BY अपना दाव लगा 
जाती है wee 
ठव: कार्यमध्य कुर्वीत 
न हि प्रतीक्षते मृत्यः कृतमस्य न वा SAF 


पूर्वाह्न चापराहह्निकय्‌ । 
॥८९॥ 


हृ ही कर लेना ठीक 


आर सायं का काम सुब 
ओर क्या 


हे । क्‍र्योंकि मृत्यु यह नहीं सोचती, कि किसने क्या किया 


नहीं ॥८६॥ 


कल का कास mist 


को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति । 


gaa धर्मशीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌ ॥६०॥ 
यह कौन कह सकता है कि आज श्रपुक व्यक्ति. की मुत्यु होगी । 
इसलिये युवा अर्थात्‌ जब होश प्रा जाये, तभी से धर्मपरायण हो जाता 
चाहिए । क्योंकि इस जीवन की कोई गारन्टी नहीं है ॥६०॥ 
मोहेन हि समाविष्ठः ुत्रदारार्थमुद्यतः । 
कृत्वा कार्यमकार्य वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति ॥६१७ 
मनुष्य वृथा मोह में फंस कर, पुत्र-स्त्री श्र.दि को चिन्ता में जलता 
रहता है ग्रौर कर्म-अ्रकर्स से कमाई कर, उनकी परवरिश में लगा 
रहता है ॥६१॥ ठै 
तं पुत्रपशुसम्पन्न' व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुप्तं व्याघ्रो मृगमिव मृत्युरादाय गच्छति ॥६२॥ ` ` 


र ता घरत में पुत्ररूप पशुओं से घिरे हुए एवं नानाक्रियाओं में 
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संसक्त हुए, उस मनुष्य को मृत्यु, ठीक aa ही पकड़ कर ले जाती | 
कि जसे सोधे पड़े मृग को, वाघ पकड़ कर खा जाता है ॥९२॥ 


संचिन्वातकमेवेनं कामानामवितृप्तकमु | 
व्याघ्रः पशुमिवादाय शृत्युरादाय गच्छति ॥६३॥ 


MAINT मानव AIA मनोरथों को पुरा करने में ही लगा रहता है। 
परन्तु उसकी तृप्ति हुए विना ही, मृत्यु श्राकर उमे पकड लेती हे । घेपे 
कि वन-जीवों को, बाघ दबोच लेता हैं ॥६३॥ 


इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्‌ कृताकृतस्‌ । 


एवमीहासुखासक्तं कृतान्तः कुरुते वशे ॥९४॥ 


“बहु काम कर लिया, वह करना है, फिर मुक २ कर्म पुरे 
करू'गा, यों लम्बी-योजना में व्यस्त हुए मनुष्य को, श्रमायास हो काल ( 
अपने भ्राधीन कर लेता है ॥६४॥ 


कृतानां फलमप्राप्तं कर्सणां कम॑संज्ञितस्‌। 


क्षेत्रापणगृहासक्तं मृत्युरादय गच्छति ॥९५॥ 


maa किये gu कर्मों का पूरा फलभोग किये बिना ही कभी ३; 
भूमि, दुकान, मकान श्रादि की व्यवस्था में लगे हुए, मनुष्य को मृत्यु 
पकड़ लेती है ॥५॥ 

दुब॑लं बलवन्तं च शुरं dle जडं कविम्‌ । 
्रप्राप्तं सवंकामार्थानु सृत्युरादाय गच्छति neg 
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शुर रीर, डरपोक, मूर्ख, विद्वान्‌, कोई मो हो, 


कमजोर, ताकतवर, 
नु मृत्यु उन सभी को समाप्त 


सच के कर्म-फल अ्रधूरे ही रहते हैं । पर 
कर देती है ५६६ 
मृत्यु जरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणस्‌ | 
ग्रनुषक्तं यदा देहे fa स्बस्थ इव तिष्ठसि ॥६७॥ 


मृत्यु, वृद्धता, रोग, दुःख, शोक प्रादि प्रनेक शत्रु इस शरीर 
में लिपट पड़े हैं, तो फिर ऐसी दशा सें ara स्वस्थ होकर बेठना कंसे 
स्वीकार ब र सकते हैं ॥९७॥ 


जातमेवान्तकोन्ताय जराचान्वेति देहिनस्‌ । 
ग्नुषक्ता द्रयेनेते भावाः स्थावरजद्भमाः ९८ 


अन्मते ही मनुष्य के पीच्छे काल लगा रहता है । ` वृद्धता उसे श्र।मे 
होकर घेर लेती है । चराचर जगत्‌ के समी भाव, इन दोनों से पिण्ड 
नहीं छुड़ा सकते ॥६८॥ 
मृत्योर्वामुखमेतद या ग्रामे बसतो रतिः । 


देवानामेष थे गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः ween 


गृह-गांव भ्रादि में रहने की जो प्रीति हैं, उसे भाक्षात्‌ मृत्यु का मुख 
आनिए। जो वन में वास करना है, उसे देवताश्रों की गोष्ठी सम- 
किए । ऐसा बेदिक उपदेश है ॥६६७ 


निबन्धनी रज्जुरेषा या प्रामे बसतो रतिः । 
ित्बंत्रा सुकतो यान्ति ननां छिन्दन्ति दुष्कृतः ४१०० 
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गृह-ग्राम ग्रादि में निवास की श्रासदित तो बन्धनकारी महार 
(रस्सी) है । पुण्यकर्मा लोग इसे काट कर, वन में Ma करते 
alt कुकर्मो-जन इसी में बंधे पड़े रहते हैं ॥१००॥ 


न हिंसयति यो जन्तून्मनोवावकायहेतुभिः । 
जीवितार्थापनयनेः प्राणिमि नं स हिस्यते ॥१०१॥ 


जो मनुष्य मन, वाणी ale कर्म से कभी किसी जीव की हिसा नहीं ' ॥ 2 
2 करता, उसे वे हिसक-प्राणी भी नहीं मारते, जो जीवन घौर श्रथ॑-साधनों 2 
को समाप्त करने में सदा समर्थ होते हैं ॥१०१॥ | 


न मृत्युसेनामायान्ती जातु कञ्चित्‌ प्रबाधते । 
ऋते सत्यमसत्त्याज्यं सत्ये ह्यमृतमाश्चितभृ ॥१०२॥ 


जब मृत्यु की सेना सामने ग्रा जाती हैं, तो उसे और कोई नहीं रोक (2 
सकता, सिवाय एक सत्य के । श्रतः ग्रसत्य का परित्याग तथा सत्य का | 
सवंदा संसेवन करना परमावश्यक है। स 
हुआ है ॥१०२॥ र 


त्य में ही श्रमृतत्व टिका 


तस्मात्सत्यब्रताचारः सत्ययोगपरायणः । 
तत्यागमः सदादान्तः सत्येनंवान्तक जयेत्‌ ॥१०३॥ 
म 
४ 
से 3 2 
4 इस हेतु से मनुष्य सत्यव्रत, सत्यपरायरा, सत्यान्वेषक, सत्यश्ञाग्त 
कर सत्य से हो मृत्यु को जीत सकता है ॥१०३॥ 


धरमृतं चेव भृत्युश्च इयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 


TAIT मोहात्सत्येनापद्य; SEA ॥१०४॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१३६ | 


दोनों इस शरीर से सटे हुए हैं। परन्तु | 


प्रमतत्ध और संविनाश, 
5 प्त होती हैं ॥१०४॥ 


मोह से मृत्यु श्रौर सत्य से श्रमरता प्र 


खः सत्यार्थी कामक्रोधबहिष्कृतः | 


सोऽहं हाहि 
हास्याम्यमत्पंवत्‌ ॥१०४॥ 


समदुःखसुखः क्षेमी मत्यु 
सत्यान्वेषी, काम-क्रोघ से APRA 


इसलिए मैं सर्वथा आहसक, 
कल्याएकामी होकर मृत्यु को जीतू गा 


gia आदि geal में एकरस, 


सुख 
SAT ॥१०५॥ 


ग्रौर AAA को प्राप्त क 


ज्ञान्तियज्ञरतोदान्तो ब्रह्मयज्ञ स्थितो मुनिः । 


वाङ्मनः कमे यज्ञश्च भविष्याम्युदगायने ॥१०६॥ 3 


उपनिषत्तत्व का 


प्रब मैं निवृत्तिमाग का उपासक, शान्त, सदाशुद्ध, 
[ यात्री 


चिन्तक, प्रणवाभ्यासी, संयमी, पचित्राचार होकर देवयानपथ क 


बन्‌'गा ॥१०६७ 


पशुयज्ञैः कथं हिंख॑र्मादुशो यष्टुमर्हति | 
maatgtea प्राज्ञ: क्षत्रयज्ञः पिशाचवत्‌ ॥१००७ 


a Nr 
मेरे जैसा सत्य-साधक मला, पश्चुबलिसंप्रयुवत-यज्ञों का अनुष्ठान 
केसे कर सता है। कोई भी विचारवानु व्यक्ति राक्षस - वृत्ति के एबं 
नष्ट-फलबाले क्षत्र-यज्ञों को करना पसन्द नहीं कर सकता ॥१०७॥ 


यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा । 
तपस्त्यागश्च सत्यं च स वे सत्रमवाप्तुयात्‌ ॥१०८॥ | 
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जिस मनस्वी साधक के वासी ate मन स्वायत्त हैं, तप, त्याग 


श्रौर सत्य पर श्राधारित-चरित्र प्रशस्त हैँ, वह सब-प्रकार के प्रय और 
अय को प्राप्त कर लेता है ॥१०८॥ 


नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यप्तमं तब: । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुख ॥१०६॥ 


बिद्या (ज्ञ.न) ही दिब्य-नेत्र, सत्य ही परमतप, र.ग श्रासक्षति, हे 
मह दुःख श्रौर त्याग हो सवंसुहकर होता है ॥१०९॥ 


श्रात्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठो5प्रजो5पि वा । 
आत्मस्थेव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा ॥१ १०॥ 


में अपने श्राप में ग्रात्मा से ही सन्त El mar में ही संप्रति- 
ष्ठित हूं । सन्तान भ्रादि की, मुझे कोई श्रपेक्षा नहीं । में श्रात्माराम 
होकर ही ग्रानन्द मनाऊंगा । पुत्र-पोत्र प्रभृति प्रजा मुझे कभी पार नहाँ 
पहुंचा सकती ॥११०॥ 4 


नतादृश ब्राह्मणस्यास्ति दित्त यथेकता समता सत्यता च । 
शीलं स्थितिदंण्डनिधानसार्जव तंतरततश्रोपरम: क्रियाभ्यः ॥१११॥ 


ए त्य = गीयनिपणत 
कता, समता, सत्यता, सुशीलादस्था, दपड-स्थानीर्यानपुराता, 
a दि मे 
सरलता भ्रौर एक के पश्चात्‌ दसरी क्रया में उप राम (वराग्य ) प्राप्त 


करता, बस, इन से बढ़ कर ब्राह्मणों (विद्वानों 
2 द्वानों) की, को उन्षम- 
सम्पत्ति नहों होतो ॥१११॥ ः \ 


किते LORD किते किते दारं atom यो मरिष्यसि । 
बि गुहां प्रबिष्ट' पितामहुस्ते बबगतःपिता च ॥११२॥ 
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री प्रादि विनश्वर पदाथों से 


f <9 घन, बन्धु, ना 
वर्ष ? तुम्हें, धन, ह री 
हे laa g ण-मज्भर हैं । WA BIA आत्मा 


गे सकता है १ येतोसबज्ञ ee her 
: ( गुप्त स्थान ) में 'छपा बैठा है । 
दा, पिता श्रादि, अपने कहलाने 


कयां लाम 
की खोज करो, जो श्रन्तमु खी गुहा 


gt जरा विचार तो करो, कि तेरे द 
वाले लोग कहां चले गये ? ॥११२॥ 


उवाच :-- पुत्रस्येतद्वच: श्रुत्या यथाकार्षीत्पिता नृप । 
तथा त्वमपि वर्तस्थ सत्धर्मपरायणाः ॥११३॥ 


ज्ञीष्म 


श्री भीष्म जी ने कहा, है धर्मराज, अपने ज्ञाननासु पुत्र की उपय्यु क्त 
बातों को सुन कर, कर्मकाण्डी पित। ने ज्ैसा-जैसा कार्यक्रम मनोनीत 
किया, उसी तरह तुम भी सत्य-साधक होकर श्रेप्रोसार्ग का श्रनुसरण 
करो ॥११३॥ 


श्री गुरुरुवाच --: तथा तात त्वया कार्य मुषा पुत्रादिबान्धवाः | 
ञन्तिकाले प्रतीयन्ते यथा स्वाप्नगजादयः ॥११४॥ 


श्री नानक बोले :-- हे पिता जी, श्राप मो ऐसी ज्ञान-धारखा 
को म्रपनाईये । पुत्र, कलत्र पादि के बन्धु-भाव, सब मिथ्यात्मक हैं । 


5 में 
^ केवल भ्रम-फाल में ही इनकी प्रतीति होती है, बसे कि सुपतों में हाथी- 


घोड़े प्रादि का साक्षात्‌ होता है ॥११४॥ 


वाक्यजातमिद श्रुत्वा शान्तचित्तो बन्‌व सः | 
प्राह देवं कृपासिन्धो गम्यतां निज्ञमन्दिरम्‌ ॥११५॥ 


भो नानक की यह ज्ञान चर्चा सुन कर, श्री कल्याण वेदी को कुछ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu . Digitized by eGangotri 


५.. 


१४२ 


शांति प्राप्त हुई । तब उन्होंने पुनः आग्रह किया कि हे साधु, अपने । 
पर पघारने को तो कृपा करो ॥११५॥ प 


` इदं श्रुत्वा गतो घीरो मातरं सन्ददर्श हू । 
सातिसाध्वी गुरोर्माता सुतं दृष्टा प्रफुल्लता ।११६॥ 


उनको यह बात मान कर, श्रीतानक AIA घर में ग्रापे और ग्रपनो 
माता कां दर्शन पाया। वह तपस्विनी सां, श्रपने सन्त-पुत्र को दे | ... 
कर फूली न समाई ॥११६॥ 


कुबंतश्च नति सुनोरुतमांद्भः चुचुम्ब सा । 
नेत्रनी रप्रवाहेण तं सिषेच पुनः पुनः ॥११७॥ 


वृद्धा-माता ने, चरणा-बन्दना करते हुए श्रीनानक के मस्तक को `: 
चमा श्रौर स्नेहाभुप्रों की मावमयी धाराओं से बारम्बार उसे भ्रमिषिक्त | 
किया ॥११७॥ 


प्राह देवं च मां त्यकत्वा पुत्र कुत्र गतश्चिरमु । 
ती थंसेवादिकात्तात मातृसेबा गरीयसी ॥११८॥ 


फिर TAH जननी ने पृच्छा, हे बेटा, तु मुझे छोड़ कर, 
र दिनों तक कहां quart फिरा ? mz, तीर्थयात्रा प्रादि 
सत्कर्मो से, माता-पिता की सेवा करना बहुत बड़ा पवित्रनकायं होता . 
है ॥११८॥। Fe 


मातृदेवो भवेत्यादि श्रुतिः प्राह तथेव a \ 


अतो दुरे न गन्तब्य स्थीयतां च मदन्तिके ॥११६॥ 
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कि माता को सवं देबतामयी जानो । 


री > 
न की स्पष्ट राज्ञा ह, 
i कै हारति से देखो। इसलिये ait gat, सो हुआ श्रब 
[यता को स पल जाता वल यहां हमारे पास ही 


म हमें त्याग कर कहीं दू 
रहता ठीक है ॥११६॥ 
श्री गुरुख्वाच ¬: एकस्थाने द्वयं लब्ध्वा स्व्यं ठृप्ते न तृप्यसि । 
इमौ बालो सुपात्रेस्तस्तव सेवां करिष्यतः ॥१२०॥ 


श्रीनानक ने सुनाया “7 माता ? मुझ एक फे बदले में दो (पौत्रों) 
को पाकर भी तुम संतुष्ट नहीं हुई ? श्री, बावरी, AIA तृप्ता . नाम 


. 'को तो सार्थक करो । में सत्य कहता हूं, कि,ये दोनों बालक सत्पात्र z 


आर निश्चय ही तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे ॥१२०॥ ` 


नापि पुत्रैर्धनेर्वापि नापिदानने चेज्यया । 
हरेभकिति विना मातर्गतिश्वास्य भविष्यति ॥१२१॥ 
हे माता ? पुत्र, धन, दान, यज्ञ श्रादि किसी भी सहायक-साधन से 


जीव की सद्गति नहीं हो सकती । उसका तो एकमात्र उपाय यही है, 
कि सदा प्राणपन से प्रभु की भक्ति का सहारा लिया जाए ॥१२१॥ 


हरेभक्तिः सत्तां सेवा यत्र मातः प्रवर्तते । 
तत्र सांख्यस्य योगस्य मोक्षहेतो रवस्थितिः ॥१२२॥ 


श्री हरि को भक्ति और orga at सेवा, ये दोनों जहां समुचित- 
रीति से विद्यमान हैं, वहां सांख्य, योग ग्रादि मोक्ष के साधनों का 


स्वयमेव आविर्भाव हो जाता है ॥१२२॥ 
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तृप्तोवाच :-- कीदृशं भक्तिरूयं स्यात्सांख्ययोगौ च tas 
दै | 


कथं मोक्षस्य हे तुत्वं ब्र हि में सांल्ययोगयो. ॥१२३ 
१२ 


तृप्ता देवी ने पुच्छा --: भक्ति का स्वरूप क्या है, Bite 
किसे कहते हैं, वे दोनों किस प्रकार मुक्ति के साजन हैं, 
मुझे समका कर कहो ? ॥१२३॥ 


प, शो 
यह्‌ ay रह 


श्रीगुरुरुवाच--: बाह्यमोगोपरामेण गुणानां विषयारतो । है 
सत्वाकारा मनो वृत्ति्भक्तिरित्यभिघीयते ॥ १२४॥ | | 


श्रीनानक ने कहा —: बाहिर के सब भोगों a पराङ्मुख होक! | 
सब विषयों से वेराग्य-संधारण कर, जो मन की सत्वप्रधाना,' र | 
वृत्ति हो जाती है, उसे ही भक्ति कहा जाता है ॥१२४॥ 


प्रष्टौ प्रकृतयो ज्ञेया विकारा द्विगुणास्तथा । 
जडान्येतानि तत्वानि चेतनः पुरुषो द्विधा ॥१२५ 


j 
WIS प्रकार को प्रकृति होतो है। विकार सोलह कहे गये हैं। ये | 


चोवीस तत्व, जड़ रूप ही होते हैं। चेतन, ज्ञो पुरुष है, सो, दो प्रकार 
का कहा गया है ॥१२५॥ ` 


पंीविशतितत्वानां सम्य्ज्ञानं यदीरितम्‌ । 
तत्वसल्या प्रसाध्यत्वास्तांख्थमित्य भिधी यते ॥१२६॥ 


इन पच रो 
च्चीस तत्वों का (जड़-चेतन-रूप) मलीभांति , ज्ञान प्राण 


में तह यकी os तत्वों की संख्या का संविधायक होने से हो 
एक शास्त्र “सांख्य” नाम से प्रसिद्ध हैं ॥१२ | 


करने 
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तस्मान्निजात्मनि । 


स्प 
दि कज्ञातहपत्वात्त ae 
हुन मोक्षस्य साववत्‌ ११२७॥ 


मिदावगाहि स्याद ज्ञान 


. उसके विवेक एवं ज्ञानरूप से क्रमशः स्वात्ता में श्रभेदरूप ज्ञान 
उदय होने से ही, यह यथारथे-ज्ञान,. मोक्ष का साधत चत 
का - 
ब्राता है ॥१२७॥ 


योगश्रित्तस्य वृत्तीनामनुत्यादो मिधी यते \ 
प्रमाणादिस्वरूपास्ताः daa: प्रकी तिताः ॥११८॥ 


चित्त की वृत्तियों का स्वाधिकार में रहना ही, वास्तविक-योग 
है । प्रमाण प्रादि रूपों से, वे पांच प्रकार के योगमेंदों में कही 


गई हैं ॥१२८॥ 


+ सात्विकेतरवृत्तीनां संप्रज्ञाते निरोधनम्‌ । 
वृत्तिमात्रनिरीधः स्यादसंप्रज्ञातनामके ॥१२९॥ 
सत्व-वृत्ति को छोड़ कर, शेष सब वृत्तियों ( राजस-तामस ) कः 
संप्रज्ञात-योग-समाघि में निरोध किया जाता है । परन्तु श्रसप्रज्ञात- 
५ पोग-समाधि में तो, समी gtaat का निरोध किया जाता है ॥१२९॥ 


न सगुणाकारवृत्तीना भक्तिज्ञथंकतानता। ® 
3 


र निगु णाकारवृत्तीनां निदिध्यासनमुच्यते ॥१२०॥ 


वृत्तियां ( सात्विक ), जब सगुण-प्राकार में संस्फुटित हों, तो 
ऐकान्तिक-मक्षित की साधना बनती है ate जब वे निगु ण-प्राकार सें 
परिलक्षित हों, तो निदिध्यासन का उपाय श्रारम्म हो जाता है ॥१३०॥ 
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ततो ज्ञानं ततो मोक्षस्ततो भिन्न सृषात्मकछ्‌ । - 
ब्रह्मरूपः स एव स्यात्‌ सच्चिदानन्द! वग्रहः ॥१३१॥ 


निदिष्यासन से ज्ञान ओर ज्ञान से मोक्ष होता है। उससे | 
७ 4 


wa मिथ्यात्मक है । जीव ही उपयु क्त-साधन से ब्रह्मरूप, सच्चिदार 
re 


नम बन जाता है ॥१३१॥ 


इयं भक्ति रिदं सांस्यमयं योगोऽमिघीयते | 

लत्परयुक््ञ्च मोक्षे&यं यत्र प्रदनस्स्वदी यकः ॥ १३२॥ 
संक्षेप से यह] भक्ति, सांख्य, योग प्रादि का निरूपणा किया ay 
। उन नै 
है । उन सब का परिणाम, जो मोक्ष है, उसका भी संप्रदान हो गया | 
है, जिस के लिए तुम्हारा मूल प्रश्न था ॥१३२॥ ८ é 


इृढ़ा भक्तिस्त्वया कार्या हरो मात तिरन्तरस । 
पारपयण Faeg तथामुता करिष्यति ॥ १३३) 


है माता, तुम दृढ़ता से श्री हरि को afer क 


| रो । बही महति 
सयाक्रम, परमपद मोक्ष की सिद्धि का सत्य-हेलु बन जा ० 


एगी ॥१३३॥ . 


चतुर्घा मोक्षहेतुः स्यात्साक्षान्न वात्र संशय: । | 
अक्तथद्धानुसारेण तारतम्यं फले स्थितस्‌ ॥१३४॥ 
सक्ति-मागं 
= = भाण, चार प्रकार से हो मुक्ति का श्रादान करवाता है। 
सङ्का नहीं। भक्त की श्रद्धा के अनुसार फल में, यह तारतम्य 
( दक्षा-भेद ) प्राया करता हे ॥१३४॥ 
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हरेःरूपं त्वया चिन्त्यं मात रापादमस्तकथ्‌ | 
चिन्त्यमानं तदेव स्यात्सर्वकल्याणकारणास्‌ ॥१२५७ 


के श्रीविग्रह फा, चरणों से लेकर 


रायण 
माता, घुम श्रीमन्ना त 
हि क्रिया करो । यही भ्रनन्य-विचार, 


agri तक, पूरा चिन्तन ( ध्यान ) : 
ar लिये सर्बविध-कल्याणकारी सिद्ध होगा ॥१३५॥ 


के मातरं स्वां यदेवोकतं कपिलेन महषिणा | 
त्वां तदेव प्रवक्ष्यामि हरे ध्यांनमनुत्तमम्‌. ४१२३६ 


श्री कपिलमुनि ने श्रपनी माता को, श्री विष्णु भमवान्‌ का, जसा 
व्यान-योग्य स्वरूप बतलाया था, वसा ही तुम्हें मैं सी समझा 


» रहा हूं ॥१३६॥ 


। प्रसक्षवदनास्मोजं पदागर्मारुणक्षराभ्ू । 
नीलोत्पलदलइयामं शंखचक्रगदाघरस्‌ ॥१२७॥ 


भी हरि का मुख-कमल सदा प्रसन्न है । सुन्दर नेत्र लाल-कमल के 

ग्रत्त-र्माग की तरह झरुण हैं । दिव्य-देह नील-कमल की कान्ति को 

ॐ प्रकटा रहा है । चारों-कर कमलों में क्रमश : शंख, चक, गदा भ्रौर पष्य 
शोभा पा रहे है ॥१३७॥ ® 


कअ 


लसत्पड्जजकिअल्क पी तकौशेयवाससस्रृ । 
श्रीवत्सवक्षसस्थ्वाजत्कौ स्तु मामुक्तकन्धरबु ॥१३८४ 


बन पर प्रफुल्ल-कसल के केसर ( मध्यवर्ती पीत-भ्रङ्कर ) के समान 
Qe, रेशमो चसन शोभायमान है। वक्षःस्यल पर थीवल्स नाम का 
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चिन्ह परिलक्षित हो रहा है । गले में कौस्तुम-माशावाली माला | 
रही है ॥१३८॥ 


मत्तद्विरेफकलया परीतं चनस्रालया | 
पराध्पंहारवलयकिरीटांगदन्‌ पुरस्‌ ॥१३९॥ 


उसके साथ ही, सुगन्धित-वन पुष्पों का हार भी लहरा रहा हे, चि 
पर मस्त-भौरों की मधुर-झंकॉर हो रही हे । प्रममोल हार, कङूण, | 
मुकुट, बाजूबन्द, नूपुर wife झाम्नुष्णा, ARMS में यथास्थान 
शोभित हैं॥१३६॥ 


फ़ोचोगुररल्लसच्छोरि हृदयाम्सोजदिष्ठरम्‌ । 
दर्ञनीयतमं aid मनोनयनवर्घनध्‌ ॥१४०॥ 


कसर पर स्वणा-मेखला, झिल-मिला रही हे । बे प्रभू सदा मतों 
के हूदय-कमल पर विराजमान रहते हैं । परम-दर्श नीय ग्रतएव मन और 
नयनों को लुमाने वाले हैं ॥१४०॥ 


श्रपोच्यदर्शनं शर्दत्सवंलोकनमस्क्कुतघ्‌ । 
सन्त वयसि कंशोरे भृत्यानुग्रहकातरस ॥१४०॥ 


ft 

वे सर्वाङ्ग-सुन्दर, सत्य-सनातन एवं सब के नमस्कार योग्य हैं। 

पने सेवकों पर विशेष-कृपा करने की दृष्टि से ही बाल-स्वरूप को 
संवारे हुए हैं ॥१४०॥ 


छौतंन्यतीयंयशस पुण्बश्लोकयशस्करम्‌ । 
ध्यायेद्देवं स्रा ङ्गः यावत च्यवते मनः ॥१४२४ 
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atta की निधि हैँ । पुण्य-द्शेन श्रोर भाग्य-वर्धन 


जळा fang को, ध्यान का श्राधार 
। इस प्रकार सर्वगुणोपेत श्री प्रभु के श्री विग्रह्‌ का, 
तक कि अपना मन द्रवी सूत न हो जाये ॥१४२॥ 


इनाना चाहिए, जब 
स्थित ब्रजन्तमासीनं बयान वा गुहाशयमू | 
प्रक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा ॥ १४३॥ 


सोते भ्रथवा Bay हा (हृदयावास) घैं 


संस्थित, चलते FA, A 
लीलाधर फो, विशुद्धभाव-युकत।चत्त 


संप्रवेश करते हुए, उस प्रिय-दर्शन, 
में ध्यान में बिठाना चाहिये ॥१४३॥ 


इत्यादिना सुतेनोक्तं कृतं ध्यानं तदीयया | 
यया मात्रा तथा सःतस्त्वया कार्य निजश्रिये ॥१४द॥ 


इस प्रकार श्रपने श्रलौकिक-पुत्र ( थी कपिलदेव ) से, श्रीहरि का 
ब्देय-स्वरूप सुनकर, उनकी माता ( देवहूति ) ने जसा श्राचररण 
( तदनुरूप ) किया था, हे जननी ? तुम भी उसी तरह मुक से संप्रोषत 
रोति से, श्री प्रभु का ध्यान, भक्ति-श्रद्धा-युक्त होकर करो । इसी से 
तुम्हारा परमहित होगा ॥१४४॥ 


इति भुत्वा गता तृप्ति तत्परेव बभूव सा । 
गुरोर्माता गुरोश्रित्तं निजानन्दपदं गतस्‌ ॥§३४५॥ 


BATA का यह सदुपदेश सुन कर, उनकी माता को सन्तोष gat 
ait उसी के श्रनुसार ag श्री प्रभु की भक्ति-योग-साधना में लग गई । 
awa भोनानक फा चित्त भी स्वानन्दावस्था में चिर-मग्न हो गया ॥ १४५४ 


७ चोथा (asa समाप्त ॥ 
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श्रथ पंचमो विश्वास: 


किचित्‌ काले गते चेवं प्राह रागी Peay । 
सवंयात्रा THY जाता मक्कयात्रेव शिष्यते ॥१४ 


_ पांचवां विश्वास प्रारम्भ 


उसके बाद एक दिन मर्दाना ने, धषीनानक से निवेदन क्या कि हे 


Tea ? प्रायः site सभी धमंस्थानों की यात्रा हो चुकी है। किन्तु 
wat मक्का को ate जाना शेष हैं ॥१॥ 


स्पात्सापीति वचः प्रोच्ट रागिरया पाकपट्टनपू । 


गतस्तत्र नदीतीरे जंगले स्थितवानसो nan 


ही ; 
चलो, पह मो हो जाये, यों कह कर श्रीनानक, मर्दाना को साथ 


लेकर, पाक-पत्तन (मिण्ट गुमरी) की ओर गये झर जंगल में, नदी-तीर 
पर ही कहीं ठहर गये ॥२॥ 


wa शेख फरीदस्य पुज्यपीठ प्रतिष्ठित; । 
- श्रे आह्यर्ममघानोभूच्छिष्यसंघ: समावुत! ॥१२॥ 
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Ra फरीद के समांधि-सन्दिर में, शेख ate 


agi एक oe फकी र) gan शिष्यों सहित रहता था ॥३॥ 


amt का एक संत ( 
सेवकस्तस्थ कान्तारमिन्धनादानहेतवे । 
प्रागतः भगुरोर्वाश्यं तत्र श्रुत्वा विमोहितः ४४४ 


उस फकीर का कोई सेवक, लकड़ी लेने को उस जंगल में यया । 
agi उसने क्रीनानक की ग्रद्भुत-वाणी सुनी, सो वह बेचारा मोह्‌ 
में पड गया ॥४॥ 
पट्टिकापि स्वयं देवो लेखि तत्र लेखनम । 
ग्रतश्चौ क॑ स्मरेद्धी रो द्वितीये कि प्रयोजनम्‌ ॥५॥ 


श्रीनानक, प्रसंग-वश कर रहे थे, कि परमेश्वर, स्वयं पट्टी ( ara 
पट्टी...) स्वयं लेखनी और स्वयं लेख का विषय भी बन जाते हैं। 
इसलिए बुद्धिमानु को चाहिये, कि एक सवश्चर का ही सदा चिन्तन 
बना रहे । दूसरे किसी भाव को क्या चिन्ता पड़ी है ? ॥५॥ 


इति श्रुत्वा गतः स्थानं स्वगुरु तन्न्यवेदयत्‌ | 
सोपि भृत्वा गतो मोहमेकता नहि युज्यते ॥६॥ 


श्रीनानक की यह श्रभेद-वारणी सुन कर वह age, अपने गुण 
( watz) के पास गया झोर सारी सुनी हुई बात उसे सुना बेठा । पह 
सुन कर वह गुरु मी मोहित हो गया, कि एकता (waz) फंसे 
प्रम्मब है ? ven 


इवं डात्वा गतो धीरः श्रीगुरोः पादसन्निघिध्‌ । 
डन स्पञ्चंनं कृत्णा झान्तचिकछो बमुव सः Not 
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कुछ सोच-विचार कर वह (गुरु) स्वयं श्रोतातक के पास गया रोर 
उनका दद्यंन तथा स्पशंन पाकर स्वस्थचित्त हो रहा non 


स्वागतं च तदा पृष्टा निजम्माग्यं शशंस च । 
we यातः पवित्रत्वं देशोयमित्युवाच च ॥८॥ 


फिर उसने श्रीनानक के शुमागमग की सराहना करते हुए प्रपते 
wna को भी सराहा site कहा कि art श्रापके पदार्पण से यह प्रदेश 
प्रौ पवित्र हो गया है ॥।८।। 


र्म 


प्रमो चेक श्रतं वाक्यं श्रीमुखाम्बुनसम्मब्रम्‌ । 
प्रधिष्ठानं तथा कल्प्यं कल्पनं च त्वमेव हि nen 


तदनन्तर उसने प्रश्न उठाया, कि हे भगवत्‌ ? श्रापके श्रीमुव से 
एक वचन सुना है, कि श्राधार, झाचेय site साधन, सब तुम्हीं (जीव- 
भ्रात्मा) हो nen 


परत्र सत्वं चितः प्रोक्तं द्वितीयं ATTA । 
सकलस्य प्रतीतस्वादंक्यसंमावना कुतः ॥१०॥ 


यहां सत्व-संपन्नता तो केवल चिति-सत्ता में ही कही गई है । दूसरा 
(कलप्य-कल्पना) ते) भ्रादमी के सोंगों की ang सर्वथा परिकहिपत 


(मिथ्या) ही हैं यही रीति ada प्रतीत होने से इनकी (चेतन-जड़ की) 
एकता कसे हो सकती है ? ॥१० 


नेवं चंतू-त्वया वाच्यं स्वप्नमुव्यमि व!रत: । 
नेह नानेतिवादेन तथा प्रोक्तं न चान्यथा ॥११॥ 
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5 हें कहा जा संतता। क्योंकि 
हा, किं नहीं, ऐसा नई कह 


श्रीवातक ने कर्द aes आपत्ति होती है । वेवान्तवाक्यौं ने 


व्यभिचार र टर 
के है, कि एक ही ब्रह्म है । उस area (भेद) 


रण है । सो यह सिद्धांत त्रिकाल-सत्य है ॥११॥ 


स्वप्तदशा में 
ay निर्विजाद कह 
का दर्शन, WAIT काका 
,__ घिवाध्यात्रादिभेन कथ eqia विबीयते | 


a ६ faa 
: eq निविकल्पस्व अहि मे करुणा नथ ॥१२। 


एक 
शेख ने फिर कहा हैं STG एक निविकल्प-परमतत्व का फिर 
याता के भेद बिना, ध्यान- प aa चिन्तित हो सकेगा, यह सब शराय 
र : टं [ * . 
स्पष्ट कहें ॥१२॥ 
श्रीगुरू-- साधु प्रोरतं त्वया सामो कल्पितः सोषि वतते । 

ध्यानकाले THIS ज्ञातितो नो प्रतीयते ॥१३॥ 


श्रीनानक बोले, हे प्रिय ? तुम्हारा प्रश्‍न उचित है, किन्तु इसमें 
रहुष्प यह है, कि यह भेद, कल्पना मात्र ही हे । इसको कल्पता ध्यान” 
काल तक सीमित है । प्रमाकाल में ज्ञानी को कोई भेद नहों रह 
जाता ॥१३॥ 


शेख :--- ज्ञानहपं कृपासिन्धो कीदृशं कुत्र जायते । 


तस्य ज्ञेयं च वशतव्यं फलं भेदोभिधीयतास्‌ ॥१४॥ 


शे ने पूच्छा, हे दयातूते क्रा कर ज्ञान का VAST, स्थिति, 
fama रौर फल, भेद सहित वांत कीजिए ॥१४॥ 


श्रीगुरु :-- ज्ञानं च मतभेदेन बुधेरकतमनेकधा । 
तत्रसिद्धान्तरीत्यंब द्विधा बोधोमिधीEते ॥१५॥ 
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श्रीनानक्ष ने कहा, यद्यपि अत-मतान्तरों से ज्ञान के aka भेद 
गये हैं, परन्तु निश्चिततथ्य-छप से, उसके दो ही रूप हैं, जं Rady 
नाम से भी स्पष्ट होते हैं ॥१५॥ 


निजानन्दमयं नित्यं ब्रह्म सत्यं चिदात्मकम्‌ । 
इत्याकारो गुरोवादयाच्छयौब्दवोधः परोक्षधीः ॥१६॥ 


बहा, सदा भ्रातःद&प, सनातन, चिदाकारमय है, इस प्रकार गुरू 
मुख से धवरा कर, जो शाब्दवोध होता है, उसे परोक्ष-धी ( परोक्ष- 
ata ) कहते हैं ॥१६॥ 


तदभ्यासप्रभावेन जायतेल्बपरोक्चघीः । 
aa तु खोहनाओ स्यातमोनाशे यथा रविः ॥१६॥ 


उसो के मनन, निदिध्यासन फे दृढ-प्रश्यास से झपरोक्षधी ( ्रभेक 
ज्ञान) की प्रवस्था प्राप्त होतो हे, दो सर्वथा मोह-नाश होने पर हो 
सिद्ध होती हे । जसे कि झन्धकार के पूर्ण-दिनाश होने पर ही सूर्य 
नारायण का शुम-दर्शन होना सम्भव है ॥१७॥ 


नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । | 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनेत्यादिवावयतः ॥१८॥ 


ज्ञान फे समान पवित्र, घ्न्य कोई भागे नहीं है ag, योगसाषना 
के हारा यथा समय स्वयं सत्साघक को प्राप्त हो सकता हैं, इत्यादि 


बचनों से...॥१८॥ 
उदतम्मगवता प्येवं धुतो de faites । 
नायते तत्र विज्ञानं यत्र अदिकस्तु सद्गुरोः ॥१६॥ 
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भगवान्‌ ने श्वीमद्धगवद्गीता में स्पष्ट कहा है । बेद at 


गव 0 
on. faq भक्त पर Bays का षा 


ते हैं । प्रायः 

ऐसा ही सत्य-बोध कह 2 

a be उसे सद्यः बिशेष रूप से ज्ञात की लाम हो जाता है ११६॥ 
aay ? 

Q ८ 

ज्ञेया fafa नित्या निज्ञानन्दपरात्सिक्षा ॥ 


तस्य bn 
ज्ञेयं वस्तुमात्रं विवेकिना ॥२०॥ 


ततोभिन्न न ति 
एक चेतन सत्ता ही स्वथं 


चरम-सिद्धां कि 
प्लानकाण्ड का यही चरम-सिद्ध॑ति है 
| उससे भिन्न 


नित्य, निजांन्दरूप,विभु, व्यापक, सवत्र ग्रोतप्रोत है । 
हूसरी रोई weg है ही नहीं ॥२०॥ 
डुःखहानिः सुखावाप्तिः फलं हे रा प्रको तित्‌ । 
तच्च ज्ञयस्वरूपं स्याप्ततो$उँउँ न हीयते NRW 
ब्रिदिध दुःखों का संविताश ate परमसुख का लाभ, ज्ञान के फल- 
विशेष हैं । ज्ञेय-स्वरूपता भी इसी में श्रा जाती है, कि जिससे स्वात्सा 
को जान लेने पर द्वेतका भाव नहीं रह जाता । AEA हो AAA प्रकाश 
तें श्चा जाता हे ॥२१४ 
हरेभक्तिगु रोर्भदितर्यत्र मैत्र्यादि वतेते । 
श्रवण तत्र विज्ञेयं ननं तत्र जायते ॥२२॥ 
॥ 
श्रीहरि भ्रौर सद्गुरु की भक्ति एवं मंत्री, करुणा, मुदिता arte 
सात्विक-मावनाएं, जहां, (व्यक्ति में) विद्यमान हैं, वहां श्रवणा” 
मनन प्रमृति, ज्ञान के पूर्व-समुपकरसा स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं ४२२॥ 


aa ध्यानं चिदाकारं निराकारं प्रवर्तते ॥ 
तत्रेव ज्ञानविज्ञाने न चान्यत्रेति मे मतिः ॥२३॥ 
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वहीं पर चिन्मात्र निराकार ब्रह्म को घ्यान-विधि भी ७ 
हो जाती है । ज्ञान-विज्ञान रूप श्राव्यात्मिक-प्रधाद का भी बां पाड 
हों जाता हैं । जो अन्यत्र (मक्ति-शुन्यता में) नहों पाये जाते। वस, 
यही मेरा श्रनुभव-पूणां मत है ॥२३॥ 


शेखः--: यत्र भक्तेते लेशोऽस्ति नापि संत्र्यादिभःवना । 
बयं ब्रह्म तिवक्तारः सता निन्दापरायणाः ॥२४॥ 


शेख बोला, —: जिनमें भक्ति का लेशमात्र नहीं, मंत्रो mk | 
भावनाद्रों का ग्रभाव, संतों की निन्दा करने की प्रवृत्ति है, किन्तु फिर 
भी 'हम ब्रह्म हे' ऐसा हठवाद बना है... ...॥२४॥ 


गुणातीता वयं विज्ञा इभेऽविज्ञा उपांसकाः । 
एवं वदन्ति ये तेषु गुरो कि सम्प्रवर्तते ॥२५॥ 


. “हम ही त्रिगुणो से श्रच्छूत, ज्ञानी हैं ate शेष समी उपासक | 
(मक्त) श्रज्ञानी हैं, ऐसा गवंभाव भरा रहता है, हे सद्गुरु ? उनको, 
षया समझना चाहिये ॥२५॥ 


खोगुरु :-- तादृशा भक्तिहीना ये शिइनोदरपरायरणा; । 
इप्टनिन्दापरा थे स्युस्तेषु दण्डः प्रवतंते ॥२६॥ 


धीनानक ने सुनाया, हे मद्र ? इस प्रकार भक्तिविहीन, भोग 
विलास में masa, ईश्वर, गुरु श्रादि इष्ट-पुरुषों के gat, नाम मात्र 
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व्या पशुप्रायेष agg । 


ag दृष्टि ने षत मा 
gua मोक्षमार्गोपसेविना ॥२७॥ 


स्वस्थ कल्याणासि 


छ esi = वे 
मुदित-साथकों को ऐसे कपट-पदुक्नों से सदा दूर रहता च्छा है । 


हीन उन्दी श्राइम्बस्भरी रीति 
य wats ६४८ से उन S 


(०५ =: डीव र; 6 र्‌ 
तो ५8-७५ ‘ 
sy सदा दैव ही है ॥२७॥ 

ण्या बुदेष्वलोलता ॥ 


हरेर्भदितः सदा सेदा 
देषरागविहीनता ॥२८॥ 


मौनिता सत्यबादो वा 

sta पी भक्ति, सग्तों दी सेवा, जीवों पर दया, लोमहीनता, 

वाणी फा संयम, सत्यप्रियता, राग-हेष से शुग्यता...॥२८॥ 
चित्तशुद्धिकरा ह्य ते गुणाः प्रोक्ता agiafa: । 
शुद्धसत्वे विवेकाद्याः प्रबर्तस्ते स्वमावतः ॥२९॥ 


इत्यादि उदात्त-माव, चित्त को शुद्धिःकारण झावदयक श्रपनाने- 


योग्य हैँ । षयोंकि सत्व-शुद्धि होने से, चिवेक-ज्ञान भारि मुषित के सब 
साधन स्वभाववदा वहाँ सन्द्ध रहते हैं। यही तस्वदर्शी-महापुरुषों का 
उपदेश है ॥१६॥ 


इत्याचारविहोनानां दृथा ज्ञानप्रतीक्षर । 
तस्माद्‌मवितस्त्वया कार्या स्वतो$मिन्न परेशवरे ॥३०॥ 


इस्त ्राचार-विचार से विपरीत-व्पवहार-सेदियों को झानदार्ता 
निष्फल होती है ॥ इसलिए तुम सदा झपने से श्मिन्न-परमेदवर की मदित- 
उपासना `. रो ॥३०॥ 
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यतइ्चोषतं श्रुती साधो wa भेदप्रदशिन: । 
` स्मरणीयस्ततश्चं को द्वितीये कि प्रबीजनच्‌ ॥३)॥ 


श्रुति भगवती ने भी स्पष्ट घोषणा की है, कि भेद-दशो को | | 
भय बना रहता है। इसलिए एक परम-तत्व छा ही नित्य, निरत 


प्रनन्य-चिन्तन करना प्रमयद्धूर है । दुई को भरपननने चे कोई ता. 
नहीं ॥३१॥ 


शेख :--: श्रहोमःग्पमहोमाग्यं छत्यलेशो न शिष्यते । 
प्रय जातं प्रमो$स्नाकं वृद्धशेखस्य दर्शनभ्‌ ॥३२॥ 


शेख ने कहा, --: श्राज हमारे भाग्योदय का बया कहना ? अर | 
कोई कर्म-विशेष नहीं बचा । क्योंकि श्राप ade ज्ञान 


वृद्ध शेख (फकोर) \ 
के शुभ-दर्शन एवं सत्य-वचन प्राप्त हो गये ॥३ शा ® 


शेखस्याने च गन्तव्यं शिष्टाचारस्य हेतबे । 
पावनत्वं गमिष्यरि 


म्त तेऽपि देशाः समन्ततः ॥३३॥ 


i 
है सन्तवर ? आप कृपा कर Wa शेख (फरीद) के स्थान पर. पधार | 
प्रौर शिष्टाचार के अनु तार स्वागत-सत्कार स्वीकार । थापके पदार्पस 3 


से वह स्थ.न भी चारों ate से शुद्ध-बुद् हो जायेगा ॥३३॥ f 


इदं श्रुत्वा गतस्तत्र श्रीगुरुः करुणानिधिः । 
उच्च सिहासन दत्वा पुजन कुतवानसौ ॥३४॥ 


शेख ब्राह्म (वहराम) को साग्रह एवं सानुरोध प्रार्थना पर, भीनानष 
बहाँ गये । शेख ने एक ऊंचे आसन पर, उन्हें बिठा कर, मलीर्माति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangot . 


१५६ 
gar, मान, पुजा gifs से सत्कारा ॥३४॥ 
॥, 


तत्र वृक्षमिदं जातं गतश्चोच्चपुरं गुरः । 
सय्यद. प जलालाख्यस्तत्र मनी प्रतिष्ठितः ॥३५॥ 


दनन्तर प्रसंगवश वे ८उच्चपुर” में चले गये। वहां “aoa 
तदनन का न 
बरलालउद्दीन' ताम का एक आनी, सुशिक्षित, जिज्ञासु, मुसल्मान AT 
चा ॥३५॥ 


्षिक्षगित्वा सुपात्रं तं मुलतानं समागतः । 
पुज्यैः पात्रं TR प्रेषितं तन्निवासिमिः ॥३६॥ 


उसे प्रच्छी तरह उपदेश देकर क्लीनानक मुलतान में प्रा गए । बहा 
के निवासी जिज्ञासु-जनों ने, उनकी सिद्धि-परोक्षा फे लिये, दुध का 
भरा एक पात्र, उनके पास भेज दिया ॥३६॥ 


वत्र पुष्पं च विन्बस्य प्रेषितं पुज्यसन्ञिघो । 
वेदिवर्येस्तदा ज्ञातं AVA पुरुषोत्तमः ॥३७॥ 


नानक ने उस पात्र को फूलों से भर कर ( दूध को जगह फूल 
बना कर) वापिस उन लोगों. के पास पहुंचा दिया । तब $ उनकी तृप्ति 
हुई घोर वे सब जान गये क्रि वस्तुतः यह ( श्रीनानक ) एक दिब्य 
पुरुष हुँ ॥३७॥ = 


उपहारः समागुवतः ada: र सागत: ।' 
घंमसस्य शुसस्थाने तेषां गोण्ठी बसून ह ४३८0 
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पिर वे जिज्ञापु-साधक, नातात्रकार के भेंड-पदार्थ लेकर, J 
i tag! ae छ i 

के पास ग्राये । तत्र संत ‘day के पारित स्यात पर उनही, ay 
मिलकर धामिक-म्राघ्यात्मिक समा हुई ॥३८॥ 


प्रहनश्चौ कः कृतःपूञ्येः कि करोति हरिः स्वयध्‌ । | 
रिक्त करोति पूर्ण स पूर्रारिवतं करोति हि ॥३९॥ | 
उन जिज्ञासु यबन-मकरों में किती एक ने उनसे ( श्रीनानक से) 
gaa किया, कि 'महात्मनु ? यह तो बताईये, कि श्री हरि (ea) | 
स्वयं क्या काम करते हूँ? ' श्रीनानक ने तत्क्षर उत्तर दिया, कि | 
भाई ? श्रीप्रभु तो पल भर में राजा को रंक श्रौर भिखारी को सञ्नदू | 
wat देते हैं ॥२६॥ || 


पुज्यस्य सेवकत्त्र च सेवकस्प च ETAT ॥ 
इदं सर्व स्वयं कृत्वा न करोतीत्युवाच तानु ॥४०॥ । 


सवसमथं श्री परमेश्वर, स्वामी को सेवक ate सेवक को मालिक 


(स्वामी) भी बना देते हैं । परन्तु यह सब कुछ करने पर भी वे भ्रकर्ता 
ही बने रहते हैं ॥४०॥ 


ती 
पुज्या :--: नघू ण्यं विषमत्वं च दुषण द्वयमागतम्‌ | | 
वारणीयं कृपःसिन्थो हरौ विश्वप्रपालके ॥४०॥ | 


उन जिज्ञासुप्रों ने कहा, हे दयालु, इस तरह तो श्री भगवान मौ |) 


घुणा शोर विषमता के दू रशों से युक्त मने जाएंगे at, विश्वब् 
करी परमेश्वर में इनका प्रभाव कंसे सिद्ध gat ? ॥४१॥ 
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५ मालमाग्यं समालोच्य प्रकरोति न चान्यया । 


कौगुए 7 | 
र यथा भाग्यं तथा कुत्वा दोषसङ्को ANAT WER 


प्रीनानक ने कहा, AIAATTAT तो प्रत्येक जीव की मस्तकरेखाओं 
( भागय ) को देख-सुनकर ही, तदुपयुक्त मावा का श्रादान- 
प्रदान करते हैं । श्रतः जिसका जेता द॑व (भाग्य) वेसा उसका फल, 
ca निष्पक्ष-दृष्टि से, सफल-कर्ता वे ग्रकर्ता ही हैं । किसी प्रकार भी 
उत पर दोषारोपण नहीं हो सकता ॥४२॥ 
ज्या :--: विनोद्वेश्यं प्रभो कोऽपि कार्यकर्ता न दृश्यते । 
श्राप्तकामस्य चेशत्य विद्यते कि प्रयोजनचू ॥४३॥ 


वादी-बुन्द ने पुनःसिर उठाया, कि हे साधो ? प्रयोजन के बिना तो 
कोई भी कुच्छ नहीँ करता । परन्तु सदा तृप्त परमेश्वर को किसी 
प्रकार की एषणा न होने पर, फिर इन क्रियायाँ के साबन में ग्रपता 
षया उद्देश्य है ? ॥४३॥ 


धीगुरु :-- सत्यमेतद्विनोद्देश्यं ag ता नहि युज्यते । 
ब्रह्मनिष्ठा तथाप्येषा विद्यते हि विलक्षणा ॥४४॥ 


श्रीनानक बोले —: निःसन्देह कर्ता को किंसो न किसी प्रयोजन 
फी सिद्धि श्रभीष्ठ होती हैं । परन्तु यह न्याय लोक-व्यदैहार में हो cat 
जाता है । ब्रद्म-निष्ठा (परमेद्घर-सत्ता) में इससे ग्रविक विलक्षणता 
रहती है ॥४४॥ 


सक़्तियुकतता सवेउजीवे सामिलाषा च घतते ॥ 
प्रह्मतिष्ठा ततोमिन्चा तत्र सुर्यनिवदांनच ४४५७ 
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जीवमात्र में प्रासक्ति-युवत कामना रहती है । परन्तु ह्म मे 
` स्वाथ नहीं होता । थोभूर्यनारायणा उसका प्रत्यक्ष प्रश हैं। mh, 
घे काम ही स्व प्रकाशक हैं ॥४५॥ ५ | 


क 
शा 


जञात्वाचेतादृशं रूपं स्थयंतां हरिरुत्तमः । | 
F F FF | 
पूज्यताद्यसिमानस्ट परित्यागो हि युज्यते ॥४६॥ | 


इसलिए श्री प्रभु के विलक्षण एबं सर्वशक्तिसम्पन्न-स्वरूप को षा \ 
कर, सदा भ्रचल-वृत्ति से उसका ही चिन्तन करना ठोक है। पूज्यता 
पान्यता छादि aoe मोहसय-श्रभिमान छो agar भी masa है ॥४६ | 


इदं थुत्बा गताः सर्ब भ्रीमुरं शरण परम्‌ । 
स्थर दृष्ट्या दयं पूज्याः प्राहुरेनमिवं वचः ॥४७॥ | 
3 
सीनानक के सारगभं उपदेश को सुन कर, वे सभी जिज्ञासु, उनी | 
PIAA शरणा में रागये घौर नस्ता से कहने लगे कि श्रीमनु ? इ | 
चो केबल नाम के पुज्य हैं। राप धन्य हैं ॥४७॥ 


तत्र वृत्तमिदं जातं श्रीगुरुः पश्चिमा दिश्य्‌ । 
घगाम रागिणा साधे स्थितो देशेऽपि कुत्रचित्‌ ॥४८॥ खु 
तदनन्तर एसा संयोग gm कि stare मर्दाना को साथ छेकर, | 


पश्चिम की श्रोर चले गए झोर झागे ज्ञाकर रहीं उघर के किसी देश में | 
बिधाम करने लगे ॥४८॥ | 


रामतालविधानेन स्वर थृत्वात्र यात्रिः। | 
न्तिके थौगुरोर्याता दञ्जदेन दिमो हिताः ॥४६॥ 
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दि ब्‌ ५ 
बहाँ मर्दाना ने खूब भन ल॑गा कर अक्ति-गीत गावे । उस ' स्वर 

a nN ने 

; प्वका री-शब्द-सं पन्न- राग फो सुन Ht प्रनरु याती 


rat आर प्रम . 
a श्री तानक के पास श्रागये ait. उनके बंशेन कर, 


att (सङ्का-यात्री ) 
मस्तर-मुग्ध' से हो गए Weel 
दागञ्चान्त्री कृतः प्रश्नः कुत्र यात्रा अविष्यति । 
मवतां पत्र aaa wadaglacafa ॥५०॥ 


राग समाप्त होने पर उन यात्रियों ने quar, कि श्राप की इच्छा, 
कहां जाने को हैं ? भर्दाता ने कहा, जहां राप लोग जाना घाइने हैं । 
इन लोगों ने उत्तर दिया, कि यह केसे होगा ॥१०॥ 


बिना अन्त्रस्य पाठेन पोतारूढिनंजायते । 
गतौ केन प्रकारेण भवेत्तत्रातिदुवंदशा ॥५१॥ 


क्यॉकि मन्त्रपाठ (मुसल्मानी ढंग का कलमा बगरह) के बिना तो 
agra (जलपात) पर सवार होना ही भ्रसम्मव है। यवि किसी मी 
उपाय से स्थान मिल भी गया, तो वहां (सवका में) प्रवेश पावा, भापकी 
म्रानहानि का ही एक मात्र कारण होगा ॥५१॥ 


; 2 ` 
इवं भृत्वा वचो रागो प्राह सवस्तु गम्यतात्र्‌ । 
ead सिद्धिमतां धोरा भवेद्यात्रा विलक्षणा ॥१२॥ 


उन लोगों की भेद-वाद को बाणी को सुनकर सर्दाना ने कहा कि 
weet? आप सब लोग तो वहां चले चलिए। हमारे गुर महाराज, 
बो कि स्वयंसिद्ध महात्मा हैं, उनकी यात्रा मो पतिविचित्र होगी ॥१ २॥ 
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इदं श्रुत्वा गताःसब प्राह देवोऽथ रागिणः । 
गम्यतां नककदेदं भो भवेच्च त्रनिमीलनसू ॥१३॥ 


नि के स्वामाविक प्रत्युसर को सुन कर, वेसय ney) 
पात्री AGA रास्ते वर श्रग्रेसर हुए तव श्रीनानक ने उसे कहा हि | 
eat अपनी श्रांखें वन्द तो देख लो कि तुम फंसे मक्का में रे 
हुए हो ? ॥५३॥ 


तथा कृत्वागतस्तत्र प्राह वेदिवरश्च तभ्‌ । 
दर्शनीयं त्वया साधो मवकमन्दिरमी दृशस्‌ ॥५४॥ 


छानसा कको 


भौनानक की श्राज्ञा पाते ही गर्दाना ने श्रपनी wid बन्द कीं । तत 
दह सबका में, उनके साथ २ ग्रा टिका । फिर श्रीनानक ने उसे समभाग 
कि जाकर देखो, कि यह सबका फा मन्दिर कंसा हे ॥५४॥ षु 


प्रखस्य भी गुरोः पादो गतो दृष्ट्रा च नशदिरपू । 
महाहर्षण संयुक्तो नर्तनं फुतवानसौ .॥५५॥ | 


धोनानक के चरण छुकर वह उठा site मन्दिर-देखने लगा। बहा | 


छी गतिविधि को देखते ही वह sega पड़ा झर प्रसन्नता से नाचने 
नगा ॥५५॥ 5 


Fa "रे ~ >» fi rf 
BATA शयीत्तत्र गुस मंन्दिरसत्रिघो । ky 
मन्दिर यत्र ada कृतो पादी विपश्चिदा ॥५६॥ 


। 
ष्ट 
प्राधीरात के समय ster, उस मन्दिर के पास ही सो गये। | 


संयोगवश उनके पर उधर ही पड़ गये, कि जिस ate ag मन्दिर 
था ॥५६॥ 
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रात्रिशेषे च तत्रस्या उत्थिता सदकपुजकाः ॥ 


मार्जनीं च करे कत्वा मार्जबोपि समागतः ॥५६॥ 


पूर्व ही वहां के पुजारी लोग जागे श्रॉर भाडू 


प्रभाव होते से कुछ ; 
oe थामे हुए वहां श्राया ॥५६॥ 


emi, चाला कोई सेवक, हाय में झाडू 
गुरु विलोक्य कोपेन staat तेन मार्जनी । 
स्तब्घहरतो बभूवासौ एजकाश्च समागताः ॥ए७ा 


उसने agi सोये पड़े श्रौनानक को देखा, तो बिना जाने पहचाने 
ही, झाइवाले हाथ को ऊपर उठाकर, उन पर प्रहार करने की कुचेष्टा 
डी। फ्यॉकि बह क्रोध से भ्रन्धा हो गया था । परन्तु उसका बह्‌ अपराधी 
हाथ ज्यों का त्यों, ऊपर की शोर हू&-सा बड़ा रह गया शोर फिर 
' जारी थोर वहां इकट्ट हो गये ॥५८॥ 


तेऽपि चक्रः प्रहारांइच पात्रकाष्ठसमन्विताः ॥ 
Tela बै सूर्धामिद्तात्र न संशयः wen 


उन मूढ़-पुजकों ने झी घर्मान्धता से, वर्तत लकड़ी ale जो भी 


. उनके हाथ लगा, उसो से उन पर ताडना प्रारम्म को । किन्तु जिस २ 


ने चा २ प्रहार किया, सो २ उसी २ के कपाल को फोइने लगा ॥५९॥ 
तत्रकेश्चिउ्जनं रकतं पुरुषोऽयं विलक्षणः । 


कस्त्वङकुत झागतिर्डाता कुत्र पादो प्रसारितो ॥६०॥ 


: 'यह देखकर उनमें कुछ सयाने मनुष्यों ने कहा, कि यह तो कोई 
wer मानव हे । फिर gar लगे कि, at साई, तुम कोन atx कहा . 
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ते प्राये हो ? देखो तो मला, दुमने किस ओर प्राने पर फा 
ere हैं ? ॥६०॥ 


ब्रह्मपोठमिदं साधो ज्ञायते भवता न किप्‌ । 
घक्रवतिज्ञनं: aa: क्रियते चात्र वन्दनस्‌ ॥६१॥ 


पो, मले श्रादमी ? यह स्वान एक विइव-विख्य:त ब्रहा-पीठ (यह 


का घर) हैं। तुम्हें इसकी खबर नहीं है, क्या ? श्ररे, यह! पर तो बड़े ३ है. 
बादशाह मी श्राकर बन्दगी करते हैं ॥६ १॥ | 


भोगुरः--दुरादेव समायातः शान्तदेहोमवाभि च । | 
पादन्यासोमवेत्तत्र यत्र मकको न विद्यते NEW | 


श्रीनानक ने फहा,--प्ररे साई, में बड़ी दूर से प्राया बत- ५ 
एव बहुत थका हुआ हूं। तुम्हीं लोग मेरे परो को घुमा दो, कि बिषर । 
तुम्हारा मक्का-मन्दिर नहीं हे ॥६२॥ 


कम्पितस्तस्तया भुत्वा 'रतो पादौ सहस्तकी । | 
पत्र पारो गतो मक्कस्तत्र दु ]। च विस्मिताः ॥६२॥ 


तब कापते हुए उन लोगों ने थीनानक को हाथ-पांव की प्रोर से | 
पकड़ा शोर इधर-उधर घुमा कर जमीन पर रखने की को।श की। | | 
किन्तु प्राश्नयं यह gm कि जित दिशा में वे उतरे पैरों को घुषा-फिर। 
कर रखते, उसो भ्रोर उनका भरना सकका-पोठ सो घुम जाता। यह | 


सव देखकर उन्हें ्रमुतपुवं चमत्कार नजर mat झोर वे सब हैरा। 
हो गए ॥६२॥ - 
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ईइवरो सूटि मानेषः प्रलयोऽतो भविष्यति । 
तस्य व्यक्ति विना धौराश्रवालयेत्को$पि मन्दिरघ्‌ ॥६४॥ 


यह प्रलौकिक सामथ्यं देख कर वे घबरा कर, परस्पर कहने लगे, 
. छि प्रोह यह तो कोई परमेश्वर का ही अवतार नजर झाता है। क्यों 
कि एक सर्वेक्वर की सत्ता के गतिरिकत दूसरा कौन व्यक्ति इस मक्‍का- 
दौठ को दाये-बाएं घुमा-फिरा सकता है ?' aa: लगता है कि यह प्रलय 
सचा देगा ॥६४॥ 


इति ९ोषत्वा गताःसर्व थीगुर शरणां तदा । 
ज्ञश्च य ६ तावज्ञा क्षम्यतां करुणानिधे ॥६५॥ 


इस प्रकार पस में सोच विचार कर, उन में कुछ सयाने 
सरोग धीनानक की शरश में झाकर गिड़गिड़ाने लगे, कि हे कुपालु, 
धज्ञानवश कुछ मूर्खो ने sical झबहेलना की है, सो झाप सव क्षमा 
करं ॥६५॥ 


sys: पूजका यत्र वदन्ते तत्र Garant गतिः । 
सबंदेशेषु संदृष्टा नेव नव्यात्र वतते ॥६६॥ 


AMG ने कहा, श्रे, प्रायः सबं घमंस्यानों के पुजारो-लोग ऐसे 
हो घमंघ्वजी बन गये हैं। केवल तुम्हारे यहां ही पह नया झबोध- 
| घ्यवहार नहीं है ॥६६॥ 


महादानाद्युपादांनं तत्र हेतुः प्रती यते । 
सत्कदापि न wed मोक्षमागापसेविना ॥६७॥ 


खे समझता हूं कि दान-कुदान द्यादि के संग्रह से हो इन लोको 
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की बुद्धि मन्द पड़ गई है । परन्तु मोक्ष-सावकों को सदा aay 
दान के दूषशों से बचना चाहिये ॥६७॥ 


सतां सेवां a gala पुजका मोक्षहतवे। 
पांवराशां तु कुर्वन्ति तत्परा लोमहेतवे ॥ ६५) 


ये लोग, सोक्षमार्ग के समयंक संतो की कमी सेवा नहीं करते। a | 
लोमवश ऐरों-गंरों की परछाईयों को भी मस्तक नवाते फिरते हैं ॥६६॥ ॥' 


रुषनदीनोमवत्तत्र मुख्य एकः प्रपुज्जकः । नी 
प्राह da नति कृत्वा श्रीगुरु करुणानिधिम्‌ usen | 


नर ने ८ | 

उनमें एक “रुक्त रीन” था, जो वहां का प्रधान धर्माचायं मीषा। | 
उसने भीनानक को विशेब-सम्मान्मता से प्रभावित होकर एक प्रश | 
पृच्छा ॥६९॥ 


कि प्रयुक्तो नरो gat दुराचारे प्रवर्तते । | 
शुमाचार परित्यज्य सर्व कल्य!णाकारणास्‌ ॥७०॥ | 
¢ 


हे महानुमाव ? सब्र तरह फे कल्याणकारी श्रेष्ठ-कमो को छोड़कर h 


पतनकारी Heat को झर, मानव की प्रवृत्ति जल्दी से क्यों हो ५ 
बातो हैं ॥७०॥ 
£ 


धीगुरु :--: मूढतंषा मो Pg: परवजन्मकुं च य7। | 
तेन जाताश्च संस्कारास्ते,पि तत्र प्रवर्तकाः ॥७१॥ | 


८ श्ौनानक ने कहा, हे प्रिय ? बुराई में सद्य: प्रवृत्ति का कारण, मूसंता। 
पुव-जन्म-कृत दुष्कर्म घोर उनके संस्कार, बस ये ही सबल हो 
Ga हैं ॥७१॥ र 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri — 


१६६ 


ततां संगप्रगावेन मुढतेयं बिनश्यति । 
संस्काराश्च शमं qa मवितयोगप्रभादतः ॥७२॥ 
सत्पुरुषो के सहवास से मूर्खता का विनाश हो जाता है और पूर्व 
: fi त प्री 
के उन २ कर्मों के संस्कारों की शान्ति के लिये तो श्रीहरि क्रो 
aA 


प्रबित ही एकमात्र सढुपार है ॥७२॥ 
पंचवेलासु चिन्त्यं स्याद ब्रह्मरूपमवइयरच्‌ | 
कै मोहपंकनिमग्नंध्व सर्वदा तु मुमुक्मुमिः ॥७३॥ 


मोह-रूप दल-दल में फंसे हुए, संसारी-जिज्ञासुभ्रों को, मोक्षकाम 
होफर, कस से कम वांच वार दिन में ब्रह्म की सत्य-उपासवा 
करना ग्रावश्यक है ॥७२॥ 


दया देवी सदा सेव्या शुक्लघमंविवविका । 
पापसाता gat हिता सा न सेव्या हि राक्षसी ॥७४॥ 


धर्म-विवर्धिनी, दया-रूपा देदी का श्राश्रय लेना सर्वथा हितकर are 
इसके विपरीत पापजननी-प्रकारण हिसा-रूपिणी राक्षसी का सवदा 
परित्याग करना श्रेयस्कर है ॥७४॥ 


प्रतः सतं जनैः सेव्बों हरिरेको निरन्तरस्‌ । $ 
adda: क्रिया दुष्टास्ततः कतु न शिष्यते ॥७५॥ 


| . इसलिये प्रत्येक प्राणी को भोप्रभुका नित्य, निरन्तर चिन्तन करता 
. चाहिये भ्रोर सब होन-कमों को सर्वया त्य!ग देना चाहिये । इससे भायै 
का मागं स्वयं प्रशस्त है ॥७५॥ - 
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तत्र वृत्तमिदं जातं श्रीगुरोः करुणानिध: । 
नवीमृत्युरभूद्यत्र तत्र देवो जगाम ह्‌ ॥७६॥ 


वहां इसप्रकार झाचार-व्यवहार की शुभचर्चा करने क्क 


नानक उस जगह पर गये, कि जहां “नवी” (इस्लाम के रमु 
की मृत्यु हुई थी ॥७६॥ 


तत्राप्येवं कृता लोला सता ज्ञेया न चान्यथा । 
रागिरं भीगुरुः प्राहू गम्यतामधुनात्र किम्‌ ॥७७॥ 


वहां भी उन्होंने अनेक चमत्कारपुणा, लोकोत्तर लीलाएं दिखाईं। | 
तदनन्तर वे मर्दाना को कहने लगे, कि, चलो, va यहां कोई काम | 
भ्रवशेष नहीं रह गया ॥७७॥ | 


छु 

N 

मर्दान्न उवाच —: प्रभो qe’ मयां सबं कल्पितं मृगनीरवत्‌ । ॥ 

* सुखं सवं कृपासिन्धो श्रीमतां पदकञ्जयोः ॥७८॥ ४ ५ 
| 
| 


मर्दाना बोला -- हे गुरुदेव ? सेंने सब कुच्छ देख लिया । यह्‌ सर 
प्रपच, साया से कल्पित क्रीड़ा मात्र है । सत्यसुख तो बस, प्रापके धी. | 
चरणों के अनुराग में ही है ॥७८॥ 


सव्यपादो मदीनः स्याद्दवक्षिणो सक्क एव तु । 
इमं विश्वासमापन्न' मनो मे नात्र dag: ॥७६॥ 


हे प्रनो, मेरा तो यह सुदृढ़ विइवास है, कि भ्रापका बायाँ पर 
मदीना प्रोर दायां पर ही सबका है । इस मन्तव्य में शङ्का को कोई 
गुञ्ञाईश नहीं है ॥७६॥ 
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सत्यवस्तु दुढोपास्यं कीदृशं भगवन्‌ गुरो । 
रोचते न ततोभिन्न' ब्रूहि मे करूणानिधे ॥८०॥ 


हे भगवत ? श्राप कृपा कर «सत्य शिवं सुन्दरम्‌” की दृढ़ उपासना 
का सदूपदेश देकर, मुझे कृतार्थ करे । ग्व उससे पृथक्‌ किसी भी भाव 
की कल्पना में श्रपनी प्रवृत्ति नहीं है ॥८०॥ 


भ्रीगुरु :--: मर्दान्न त्वंच धन्योऽसि येन पृष्ट तदे वसत्‌ । 
इदं जातं यतः सवं स्थितं यत्र प्रलीयते ॥८१॥ 


श्रीनानक ने कहा, मर्दाना ? तुम बड़भागी हो, कि जो भ्राज 
सिद्धान्त-तत् की बात पूछ रहे हो । हे प्रिय, सत्य, सनातन, नित्य, 


' बिर्मन, केवल एक ब्रह्म ही है, कि जिससे यह सारा संसार उत्पत्ति, 


स्थिति ate संहति के दशा-क्रमों में परिवतित होता है ॥८१॥ 


AY वाहेति मन्त्रं त्वं गुरुहाव्दसमस्वितस्‌ । 
जप प्रेमप्रभावेन सत्यं वस्तु वदिष्यति ॥८२॥ 


हे साधु, तुम दृढ़ता एबं तन्मयता से “बाहे गुर” इस मंत्र को 
~ जपते रहो । इसी के प्रेम-प्रमाव से वह “सत्य वस्तु” (ब्रह्म क्लोध) प्राप्त 
हो जायेगा ॥८शा 


इदं श्रुत्वा ततो रागी तत्परश्य बभूव सः | 
सर्वावस्थासु तन्त्रीषु तदभ्यासं चकार च ॥८३॥ 


भोनानक को सारजूत, सरस, मन्त्र-जप को दीक्षा के agare 
सदना प्रभ्यास करने लगा। उसने यथा सम्भव HAN वाद्य की ध्वनि 
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में डो, उरी wit दो स्दर-दल्पना फरली झर fi 


नरन्तर say 
पया ॥८३॥ हा 


| 


दुख ज्ञात्वा रसूलस्य लोकसद्धुसमागतिच्‌ । 
तत्र दृष्टा गतो देवस्ततः qa दिशं प्रति ॥८४॥ 


वहां wa झोनानक को, “रतूल”( इरलाम के महोपदेशक ) ७ | 
गुरु मानकर, अनेक भ्रद्धालु-जन झाने-जाने लगे थे। उस मोड माड के १ 
' देखकर, उन्होंने पूर्वकी झोर प्रस्थान कर दिया ॥८४॥ 


स्थानं च दस्तगीरस्य वगदादं जगाम ह। 
पान्घारिणाकृता गोष्ठी ततश्चाचलमागतः ॥८५॥ | 


उधर थे 'दस्तगीर' फे स्थान “बगदाद? में जा पहुंचे। फिर पंवार क । 
के शासक से उनको गोष्ठी हुई । तदनन्तर वे “झचल” (पर्वत) गै ॥ 
दोर झागे बढे ।८५॥ । 


तत्र सिद्धः कृता गोपठो गतप्ज्चेरावतीतट रु 
(घापन स्थिर कृत्या निजानन्दपदं पतः ॥८६॥ 


क 


wal (चल पर) अनेक सिङ-पुरुषों से उनकी गोष्ठी हुई । फिर 
चै इरावती (रावो) के तोर पर या गये रोर वहां एक मनोनुकूल स्या 
पर झाएन जमा कर, स्वात्माराम्रपद में संप्रतिष्ठित हो गये ॥८६॥ 


` छ पांदवां विधा एमाप्त ७ | 
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गथ षष्ठो दिश्षामः 
दत्नस्थिति गुरो हत्दा जनानामागतिगंतिः । 
दर्शनापामवद्धी रा: सर्वदेशात्समन्ततः ॥१॥ 
षटो विश्वास प्रारम्म 
चहा उन्हें आया जानकर, द्नार्थो लोगों का तांता बंध गया । 


सभी We से पसंख्य अद्धालु-मण्त प्रतिदिन घहाँ भ्राने-जाने लने ॥१॥ 


एुग्यपात्र करे कृत्वा ara: कदिचत्समागतः । 
ध्र्षपित्वा गुरोरग्रे चक्र दण्डसमां नतिसू ॥२॥ 


र 5 न a 
एक दिन वहां कोई बालक, हाथों में दूधमरा पात्र लेकर भाया 
प्रौर उसे श्रीनानक Baw समर्पण फर, उसने साष्टांग दण्डवतू' 
नप्स्कार को शिष्टाचार निमाया ॥२॥ 


दालक :--: मृत्युमी ति: प्रमो जाता रक्षतां फरणानिधे। 
घालदादयसिब seat प्राह बाले कथं तु सा ॥३॥ 
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बालक ने कहा, --: हे महात्मा जी, मुझे मृत्यु-मय प्राप्त am 
है। प्राप मेरी रक्षा करो ।” उसकी करुण-पुकार सुनकर श्रोनानक 
बोले --: प्ररे, बालकों को मरण-भय कंसा ? ॥३॥ 


बाल :--: मातुराज्ञानुसारेण न्वालितो8ग्नि मंया प्रभो । 
लघुकाष्ठं दभूवादौ तत्र दग्धं समन्ततः ॥४॥ 


बालक बोला :-- महाराज, WAT साता की श्राज्ञा से मैने श्राग 
जलाई । पहले तो वह छोटी-मोटी लकड़ियों को भस्म कर गई, परतु 


किर बह भयंकर रूप होकर, चारों श्रोर फैलगई We सब कुच्छ स्वाहा 
कर गई ॥४॥ 


ae ae || 
स्वशरीरं लघु' ज्ञात्वा भीतोऽहं कालबन्हितः । % 
श्रतो वाच्यस्त्वयोपायस्त्रिधा दुःखनिवृत्तये ॥५॥ | 


उसका ब्यापक-प्राकार और ग्रपना लघु-काय देख कर में उस 


Ri से संत्रस्त हो गया हूं । श्रतः श्राप कपा कर मुझे त्रिविध-तापों 
से मुक्त होने का सडुपाय बतलाईये ॥५॥ 


भीगुर स्वं न बालोऽसि वृद्धोऽसि यस्येतादृगवेक्षणाम्‌ | 
हरिस्त्वेकस्त्वया सेव्यश्चिरञ्जीवी भविष्यसि ॥६॥ 


पी 
2 श्रीनानक ने कहा, भ्ररे, तुम बालक चहीं, वरनू वृद्ध (ज्ञानी) हो, 
के जो ऐसा तत्व-विचार कर रहे हो। इसलिये तुम एक मात्र श्रीहरि 
_ का भजन करो इस से तुम दीर्घायु हो जाग्रोगे ॥६॥ 


/ 


i इति वाक्यानुसारेश गतो बालो8तिवृद्धतास्‌ । 


Wott गुरोजंन्म वृद्धवाक्याहभूव ह ॥७॥ 
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आओनातक के सत्यवचनातुसार वह ( बालक ) श्रतिवृद्ध-जीवन पा 
गया । छठे गुरु (श्री हर गोविन्द) का जन्म उसी के जीवन-काल सें 


उग्रा था । श्रर्थात्‌ उससे दीर्घायु प्राप्त कर ली थी ॥७॥ 
हुः [ 


सारस्वतो बभूवंकः सांयिदासेतिनामकः । 
बिइवं दुःखमयं ज्ञात्वा गतः श्रीगुरुसन्निधिस्‌ ॥८॥ 


एक 'साइंदास” नाम फा सारस्क्त-ब्राह्मरा था । वह SAAT संसार 
ते विरबत होकर, श्रीनानक की शरण सें प्राया ॥८॥ 


सत्यतासोपदेशेन सोऽपि पावनतां गतः । 
कुषणमालादिचिन्हाति गुरोर्तीत्वागतो गृहम्‌ ॥९॥ 


सत्य नाम का उपदेश एबं श्रीकृष्ण २ जपने की माला, तिलक 
ब्रभृति वेष्णबोपयोगी चिन्ह प्राप्त कर वह पवित्र हो गया श्रौर फिर 
भ्रोनानक की झाज्ञा से ही AT स्यान पर चला गया ॥९॥ 


स्लेच्छजातिरभुदेको बालकोऽजादिपालकः । 
पझजादुग्धं करे कृत्वा श्रीगुरु शरणां गतः ॥१०॥ 


एक म्लेच्छ (यवन) बालक था, जो भेड-बकरी gfe को पाल कर 
जीवन चलाता था । एक दिन बहू बकरी का दुध, उपहार लेकर 
भीनानक की सेवा में उपस्थित हुश्रा ॥१०॥ 


mg देवं ata कृत्वा निजं दुःखं समन्ततः । 
मारयन्ति कृषीकारा: एडिकांश्च हरन्ति से ॥११॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१७६ 


उसने हाथ जोड़ कर उनके प्रागे श्रमती दुःख को सारी कथा | 
कौ, कि हे देव ? यहां के किसान लोग मुझे मारते हैं ale मेरी भेळ 
बकरियों की चोरी भी करते हैं ॥११॥ 
बयापि काले कृपासिन्धो भ्रियन्ते ध्रुवमेडिकाः । 
इत्यादि मे महादुःखं ह्रियतां फरुणानिधे ॥१२॥ 


हे दयालु, इस तरह बस, बहुत जल्दी ही मेरी भेड़-बकरियां प्रमाण 


की जाएंगी । तव में कहाँ का नहीं रहूंगा । सो, श्राप कृपा कर मेरे zy | | 


हरण का फोई उपाय कीजिये ॥१२॥ 


ईदृशं सुलतानस्य बच; श्रुत्वोषदिष्टवात्‌ । 
हरेराराधनं कृत्वा महापुज्यो भविष्यसि ॥१३॥ 


“सुलतान' नामक उस यवन-बालक की प्रार्थना मुनकर, Mary Ss 


में उसे सत्यनाम का उपदेश देते हुए कहा, कि तन-मन का सव बोर 


लगा कर श्रीहरि का भजन करो । इसी से तुस सब के स्वागत-माब 
बन TANT ॥१३॥ 


नाम चेमे वदिष्यन्ति सखिशब्देन संयुतःर्‌ । 
तवस्थानं गमिष्यत्ति ह्ये डिकानयमाश्रिताः ॥१४॥ 
fl 
पे समी लोग तुम्हें सुलतान सखा या सवा सुलतान नाम से स्मरण 


करगे भ्रोर भेड़-गति से लगातार एक के पीच्छे दूसरा चलकर, तेरै 
निवास-स्थान पर झाते-ज.ते रहेंगे ॥ १४॥ 


इदं भुत्वा गुरोर्वाक्यं तत्परश्च बपूव सः । 
हरिमक्तिप्रभावेन गतः सोऽपि महत्पदयू ॥१५॥ 
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झीतानक की शुम-शिक्षा के प्रनुसार वह (यवत-तझुण) ईश्वरा 
साधत में मग्त हो गया जिस से समय पाकर बह AAAI का 


ग्रषिकारी बन गया ॥ १५॥ 


शक्तियात्रार्थ सायाता अना ज्ञाद्कलवासिनः | 
दिने कयापि गुरुस्थानं गता दर्शेनहेतये ॥१६॥ 


gat AIA प्रवसर पर, farengia (चिन्तापूर्णा) देवी कौ थाला 
वर, पंजाब के भ्रद्धालु-मक्त जन देवी-स्थान पर, आ्राने-जाने लगे । उनें 
कुर लोग, एक दिल श्रीनानक के Wat पर, गुस-दर्शन के लिप 
ग्रा निकले ॥१६॥ 


झत्रियोऽत्र बसुबंको लहणोतिपदाह्वयः । 
तेन दुष्टा निश्ाशेषे दिव्यनारी बिमुषिता ॥१७॥ 


उन प्रभ्यागत-यात्नियों में एक ‘age’ नामका क्षत्रिय था । उसने 
दात के प्रन्तिम पहर ( बद्य-पुड॒त ) में वहा एक दिव्य-मुषावाली नारी 
को एखा ॥।१७१ 


झासघन्ती fem: सर्वाः कृतवन्तौ च मनस्‌ । 
_ वक्याशनाष्टभुजा दृष्राऽकरोह्‌'डससां ATT URS 


बह भ्रलोकिक नारी झपमी दिव्य कान्ति से सब भोर उजाला कर 
रहौ धो झौर श्रीनानक के प्राश्रस के प्रास-पास, झार्ग-शोधन का सेबा“ 
tg निभा रहो थो । उसको प्राउमुजाओं वाली झक्ति-पूति को देख 
रुर, Raat ने साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥१८॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


.१७८ 


लहर :--: कासि कस्मादिदं इत्यं त्र हि देवि प्रकाशिके । 
सूर्यचद्रसमं तेजो भवद्व्यक्तों प्रतीयते ॥१३॥ ` 


लहणा ने पूछा, हे देवि, भ्रनुपभ प्रकाशरूपिणी, श्राप कोन ह 
यह सेवा कार्य किस लिये श्रपनाया है ? झाप में तो रवि-शशी जसा || 
gana तेज दिद्यमान. हैं ॥१६॥ । 


, देवी :--: इसे लोका गसिष्यन्ति दर्शनाय यदन्तिके । 
संव कृत्यमिदं साधो चिन्त्यपुत्ये करोम्यहमू ॥२०॥ 


* देबी ने कहा, हे साधु, ये सब यात्री-मकत लोग जिप्नकी दनान 
लाषा से शवित-मन्दिर में प्रा-्जा रहे हैं, में वही देवी हूं । यह सेवाका 
करने का इतना ही अभिप्राय है कि झपनी शभोष्ट-कामना की पूणं 
प्रफलता हो जाये ॥२०॥ 


दुःखहानिः सुखावाप्तिरिमे चिन्त्ये त्बदोयके । 
से च साधोऽत्र सिध्येतां श्रीगुरोः कुरुसेवनमृ ॥२१॥ 


हे भद्र, दुःख का नाश WT सुख का लाम, ये दो कामनाये, तुम्हारी 
मो मनोनीत हैं। सो, ae यहां भोगुरु नानक की सतत-सेबा करो। 
तुम्हारा मनोरथ यहीं पर सफल हो जायेगा ॥२१॥ _ 


इति धुवा बचो मत्वा नति gar प्रसन्नधीः । 
चकारानन्यभावेन गुरोः सेवामहनिक्षभ्‌ ॥२२॥ 


` यह सुनकर, लहुरा ने श्रौदेदी की आज्ञा शिरोधार्य फी शोर उसे 
सावर नमस्कार. कर, वह सहर्ष घहां पर भोनानक को. सेवा रें sel 
पहूर तत्पर हो गया ॥२२॥ ` eer 
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गुरोराज्ञा मया कार्या संब पथ्यं न चेतरत्‌ । 
इति मत्वाकरोन्नित्यं श्रीगुरो रनुसारितावू ॥२३॥ 


उसने यह ag संकल्प कर लिया, कि श्रीगुरु की प्राज्ञा ही मेरे लिये 
रमहितहारी है । जैसा वे कहेंगे, वसा ही में करूगा। उससे oan 
कुछ नही । बस, सी धारणा से वह नित्यं प्रति उनकी Ast फा 
समुचा पालन करता रहा UR ३॥ 
_ तत्परीक्षां समुहिइय सदुपायं चकार सः । 
mg पुत्रौ निशाकाले पटक्षालनहेतवे ॥२४॥ 


एक दिन श्रीतानक ने उसकी परीक्षा के लिए ग्रपनी लोला रचो । 
wéta रात के समय भ्रपने पुत्रों को, बस्त्र घोने के लिए, नदी पर जाने 


को कहा॥२४॥ 


्र्धरात्रमिति प्रोच्य गतौ निद्रां न चोत्यितौ । 
गच्छ शिष्पेति श्रृत्वव गतः श्विष्यो४विलस्बतः ॥२५॥ ˆ 


किन्तु, wet तो झाधीरात है, यह फह कर बे ( पुत्र ) सोये रहे 


' उठे नहीं । तब श्रीनानक ने. शिष्य (लहरा) से कहा, तो वह उसी क्षण 
' में उठ कर चला. गया ॥२५।! ति 


तत्र मध्ये रावि दृष्टा कृत्दा कृत्यं समागतः । 
WA गृहे ज्ञात्वा श्रीगुरं शरणां गत: ॥२६॥ 


जब वह नदी पर गया तो उसे रवि-दर्शन हुआ झौर दिन के 


उचाले में उसने वस्त्र-धोते का सारा कास निपटाया । परन्तु फिर भ्रपने 
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स्थान पर झाकर उसे यथापूव ग्राधीरात का शत ही नजर प्राय | 
तब घह सम्मोर्‌त होकर आनानक की शरण में गया Agu 


argues कृतं रुयं षवापि कोले परीक्षण । 
त्यक्त्वा gt जवाः प्रायो गता घास निज निजम्‌ ।२०॥ 


एक बार फिर श्रीनानक ने, स्वयं शिकारी का Teka पारण | 
झर, शिष्य-परीक्षा की नयी रीति प्रपनाई । उन्हें उस बीमीत्स-प मे » 
देख घर, प्रायः सभी मक्‍त-जन TTS होकर, यथायूवं पने २ fon | 
बर छोट गये ॥२७॥ | 


CW त्यषत्वा गतो पुत्रो मन्यमानौ च बातुलच्‌ । | 
येऽपि संगे गत्तास्तेम्यो हेमवृष्टि घकार सः ॥२८४ \ 


उनके इने पुत्र शो, उन्हें पागल समझ कर त्याग बंठे। जो कोई | 
"ग साथ गये, उन्हें सोने छी घर्षा कर, क्रीनानक ने कसोटी पर | 
कसा Ws | 
तद्गृहीस्या गताः प्रायो MBA संयुताः । | 

९तो$प्पद् गताः फेचिल्लो मलेदा्िर्ाबताः #२६॥ | 


सं ने को लेकर ही कई लोमी-मक्त राह से मुड़ गये । फिर झी 58 | 


खदार-अदस भागे को, उनके साथ चन पड़े ॥२६॥ 


तत्र दृष्टा शयं चाह क्रियतामस्य भक्षरासू | | 
चरङ्ितान्सकलान्‌ द्‌! प्रह शिष्यो5य खाळूली ॥३०॥ | 
| 


धाये चल कर धोनानक ने एक सुर्दा-देह फो देखा, तो प्रपते दो 
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कि तुम लोग इसे था जाओ । गह सुनते ही वे सब भ्रवाक्‌ 
र्त) 


2 rat शिष्य (EMT) ने प्रार्थना की , , .॥ ३ ०॥ 


हो गये । परन्तु उप्त जंगलव 
कस्पाङ्गस्प प्रमो चादौ कर्तव्य मेऽस्ति AAU | > 
प्रस्य कस्पेतिबाक्‌ शुत्वा द्िरोबासोनिवारितध्‌ ॥३१॥ 


हे गुरुदेव ? इस शव के किस अद्ध को में पहले हाडें” थीनानक 
५ कसी भी अङ्क को तुम शाना चाहो, खा लो” यहु 
बाणी सुनकर AAT ने उस दाव के सिर से वस्त्र उतारा BIT. MALU 


तत्र दृष्टा गुरोःरुषं छता दण्डसमा मतिः | > 
६मुत्याय गलेनाशु स्पर्शनं कृतवानसौ ॥३२॥ we 


(> 
इसमें भो साक्षात्‌ थीनानक का ही प्रत्यक्ष दर्शन पाकर, यह उनफे 


श्ौचरणॉं में साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करने के लिए भूमि पर लम्बा पढ़ 
गया । तब उन्होंने स्वयं उठकर उसे अपने गले से लगा लिया ॥३२॥ 


धीगुरु :--मयि लभ्यं त्वदीयं यत्तच्च लब्धं त्दयाधुना ।. 
मया MIS यतो दत्तं जातोऽसि जगत गुरुः ॥३३४ 


सीनानक बोले —: हे प्रिय, जो कुछ तत्व (श्ञातण्यू) मुक में Grd 
प्रभिप्रेस या, बह सब तुम्हें साक्षात्‌ प्राप्त हो गया है। AA तुम्ह 
प्रप्ने झड़ से मिलाया है। सो, शन्न तुम संसार भर फरे ge हो 
TS ॥३३॥ 


( दृगुरोश्च कृता Releases रहषिशा । 
सथ्घ्वा दिद्यां विनायासं गतन्सोऽतिमहत्पदसु ४३४ ` 
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श्री उद्दालक (गोतम) ने प्रपने सदगुर ( वेशभ्यायन ) कौ, | 
भक्ति से aga सेवा की थी । उनकी कृपा से वह (उद्दालक) महि 
वया । क्योंकि उसे सब विद्याएं प्राप्त हो गई थीं ॥३४॥ 


येन येन सतां सेवा कृता area च पालितयु | 
उत्तमो वा सहामन्दो गतः सोऽतिमहत्पदसु ॥३५॥ 


यह तो एक निदर्शन है। गौर मी जिस किसी ने संतों की पैदा 
करते हुए, उनका कथन श्रपने जीवन में उतारा, वह श्रेष्ठ guy । 
कनिष्ठ, किसी मी वर्ग में-होने पर भी, अन्त में भहामान्य पद को प्रात 


कर, फृतार्थ हो AT NRA 


इदं चोक्त्वा गतः स्थानं श्रीगुरुः करुणानिधिः । 
नामशिष्यास्तदायाता ate बाहेति चोचिरे ॥३६॥ 


उसे यह सदुपदेश देकर वे पने स्थान पर लोट प्याधे । तब दसरे 


नाम-शिष्य (नाम-मात्र के शिष्य) भी वहां झा पहुंचे AIT वाहे गुरु २ 
के शब्द को बारम्बार दुहराने लगे ॥३६॥ 


मक्ष्यमोज्यादि को देयाद्विता सद्गुरुमीवृशामू । . 
इवं धोक्त्वा नता:सर्वे वाह वाहेति afar ॥३७॥ | 


। 
-. श्रीनानक के प्रन्न-भण्डार में स्वाडु-मोजन खा-पीकर वे लोग पेट | 
बर हाथ फेरते हुए बोले, कि सद्गुरु के सिवाय झर कोन हमें उत्तंमभोग 


? 
दे सकता है ? तदनन्तर पुनः जोर से “वाहे गुरु २” का नारा गुज 
उठा ॥३७४ 
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रुवभवृष्टिबने जाता श्रीगुरोः कृपया जनाः । 
ग्यहीना वयं सर्वे नो गता गुझ्सङ्गातिभ्‌ ॥३८॥ 


र चे श्रापस में कहने लगे, कि देखो, माई, वन में धीगुरु को 


दया से स्वर्ण की वर्षा हुई । परन्तु हम बड़े प्रमागे हैं, जो उनके साथं 


जंगल में नहीं गए ॥३८॥ 
इमाः sear गिरस्तेषां प्राह हासेन सद्गुरु: | 
झहो प्रायोमविष्णन्ति कलावेतादृशा नराः ॥३६॥ 


उनकी यह लोम-वार्ता सुनकर श्रीतानक जरा सुस्कराते ET कहने 
लगे, कि प्लोह, ठीक है, इस कलियुग में प्रायः ऐसे मक्त ही ध्रधिक 
मिलेंगे ॥३६॥ 


wala काले कृपा सिन्धुसंनसी द॑ व्यचा यत्‌ । , 
त्पक्तदेहस्तु गच्छेयं निजं रूपसनासयसू ॥४०॥ 


कुछ समय के पश्चात्‌ एफ दिन उन्होंने गम्मीर-विचार किया कि 
अरव में.इस-मश्वर-देह को त्य ग कर, WIA श्रमरपद निरञ्जनाकार में 
समा ज्ञाऊं, तो उचित होगा ॥४०॥ 


सन्ति शिष्याश्च ` पुत्रो व्र॒ बिध्वकल्याराहेतवे॥ 
„,  सत्यनामोपदेश्ञार्थमद्भदेन समो नहि ॥४१॥ 


गरने प्रतेक शिष्य शोर दोनों ga, संसार के हित-साधन में पर्याप्त न 


प्रयत्न करते रहेंगे । परन्तु हां, सत्यनास के यथाधिकार उपदेश का 


पात्र तो एकमात्र अङ्गद (लहरणा)[ही हे । उसके समान दूसरा कोई 
eR ॥४१॥ 
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इतिसद्धुस्पमात्रेण द्रव्यहस्तः समागतः । 
agar नक्तिसम्पन्नो नतः पादारविन्दयोः ॥४१॥ 


ऐसा भविष्य का सत्सङ्कटा करते ही उरते सामने, प्रज्ञा | ६ 
पहुंचा | उसने श्रपने हाथों में कुछ उपहार-पराथं ले रखे थे। all 
प्राकर ag प्रपार भद्धा-मक्ति से उनके lawl पर ay 


WAT ॥४२॥ 


श्री शङ्गद उवाव --! कर्म चेके प्रमो प्राहुः सांड्यमेके aria हि। | 
योगमेके कुपासिश्चो अक्तिमेके विचक्षणा; ॥४३॥ | 

। | 

श्रो weet पूछा, - हे गुरुदेव ? एक मनीषी लोग फर्म, शो 
बरांह्य, तीसरे योग, खोये भक्ति फो ही सर्वोत्तम क्षेमकर पाश च 
wae हुँ ।।४३। 


TS | 


मोक्षहेतु' न जानेऽहं कलौ काले विनिश्चितम्‌ । 
प्रतो ब्र हि दयासिन्बो त्वा विता को वदिष्यति ॥४४॥ 


इन में से ठोक २ कोत ऐसा सुनि त मागं है, खो इस TT ड 
कलियुग में म्हेक्षदायक सिद्ध हो सके, उसे में न. जानता । प्राप $| 
कर वतलाईये । प्राप के प्रति((क्त भ्रौर कोई मी सुभे TTT (|. 
बही जला सरता ॥४४॥ 


आगुदसदाच --:; कलो काले न कपराहित तस्य हेतोरमावतः | 
प्रष्षशुद्धबिना सारे कर्मकपनतम्मबि ॥४4॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


'पार नहीं उतर सकता । क्यों 


१८५ ु 
> fan, इस कलिकाल में कर्म-वल से कोई 
म-हेतु ही दूषित होगये हैं । तदुपयुक्त 
व्य-शुद्धि कहीं नहीं रह पाइ । ऐसी दशा में कर्म का साधु-स्वरूप (यज्ञ) 
हसे सम्पन्न हो सकता. है ॥४५॥ 


श्रीनावक बोलें — 


सांख्ययोगौ विना सक्ति क्वापि काले न सिध्यतः 
शतो भक्तिस्त्वया कार्या सर्वसिद्धये निरन्तरम ॥४६॥ 


सांख्य एवं योगमार्ग भी, 'भक्ति के बिना सरल नहीं होते । इसलिये 
हे साघु, तुम सर्बलाम के लिपे श्रीहरि की सवित का आश्रम ग्रहण 
करो ॥४६॥ 


सत्यनाम त्वया VACA तारमन्त्रात्मकं सदा । 
तदर्थस्य विचारोऽपि सदा साधो विधीयंतामु ॥४७॥ 


तारक-मन्त्र स्वरूप सत्यताम का ही, तुम सदा श्रम्यास किया se 
एवं साथ २ उसके AT पर भी विचार करते रहा करो ॥४७॥ 


हरो शक्तस्प शब्दस्य ब्रहाचर्षादिसप्तमिः । 
संयुतस्य विजानीहि सत्यनामामिधेयतामू ॥४८॥ 


A 
भोहरि के नामरूप सवं समर्थ शब्द को, ब्रह्मचर्यं अपरिग्रह प्रादि 


` सात श्षेष्ठ-निष्ठाग्रो सहित सेवन करने से ही “सत्य-नाम' का धन्यास 


सिद्ध हो सकता हैं ॥४८॥ 


सत्यनाम्नो यदभ्पासः कलौ मोक्षस्य BTU । 
ततः सांख्यं च योगश्च जायते नात्र संशयः ४४६४ 
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2 इस कलिकाल में तो सत्य-नाम (श्री हरिनाम) फा दृढ़ । 
` हो शोक्षदाता बन जाता है । उसी से क्रमशः सांख्य (प्रकृति-पुरुष an | 
. झौर योग (समाधि-ध्यान ) भी सिद्ध होते हैं ॥४९॥ 


ग्रसः साधो त्बया कायं सत्यनामो पदेशननु । 
यथा पात्रं विना पात्रं भवेत्कीशोपदेशवत्‌ ॥५०॥ 


इसलिए हे प्रिय, तुम सदा सत्यनाम का ही उपदेश करना। इफ ( 
पहले उसके प्रधिकारी-प्रनधिकारी का विचार भी कर लेना। को 
छुपात्र को उपदेश देना ठीक नहीं । बह्‌ तो वानरों को पढ़ाने जेसा विश 
प्रवात है ॥५०॥ 


< मया 


कामहीना फ्रोषहीना लोभमोहादिद जिताः । 
मंश्यादिम.घनायुक्ताः सतां सेवापरायणाः ॥५१॥ 


काम, कोष, लोम, मोह, मद, मात्सयं प्रभृति प्रथगुर से शूष 
अत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा घादि  उदात्त-वृत्तियों से युक्त, 
गहात्माप्रों को सेथा में तत्पर ... ॥५१४ 


re ~~ 


ज्ञानहेतुविवेकाद्यः सदा युषतास्तपरिवनः | 
हुषशीगदिहीना ये त।रमन्त्रiधिकारिणाः ॥१२॥ 


. ज्ञान के साधन दिवेक-बेराप्य प्रभृति से भूषित, तपोनिरत, पण 


au आदि pal से विमुक्त साधक ही तारमन्त्र (सत्य-नाम) : : 
अधिकारी होते हैं ॥५२॥ 
यत्र. तारोषदेशस्य . भदेत्साधो$घिक [रिता । 
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.स्वमाव फा मनुष्य तारक-मन्त्र का छबि हारी है, 


है प्रिय, जो साधु te १ 
इते ही “तत्वमर्ति” ale ब्रह्मनबोधक वेदान्त वा का मी अधिकार 


प्राप्त होजाता है ॥५३॥ 
'तारमन्त्रस्प चाभ्यांसे मक्तिपक्षों न हीयते । 
तत्यमस्यादिवक्तृषु कुत्रचित्सा प्रतीयत्ने ॥५४॥। 
तारमन्त्र (नाम-जप) का श्रम्यास करने पर अक्ति मार्ग को कोई 
क्षति नहीं है । परन्तु 'तत्वर्भास! श्रावि ब्रह्मवाद के भ्रम्यास सें कहीं२ 
इसे (मबित मार्ग) को भुला दिया जाता हैं ॥५४॥ 


प्रतः शिष्टेन Saad तारमन्त्रानुवर्तनम्‌ । 
प्रस्य भुक्ति स्वयं कुर्पात्तेन तुष्टो निर्षनः ॥५५॥ 


इसलिए श्रेष्ठ साधक को सदा तार-मन्त्र का ही निरन्तर भ्रम्यांस 
करना हितकर है, जिस से संतुष्ट होकर परमेश्वर स्बयं उही (साधक ` 
को) मुबित-मावना को परिपूर्ण करते हैं ॥५५।। 


स्बहपाश्च यत्र वे सर्ति गुणा उक्ता मया नघ । 


भद्धघाने च तत्रास्ति रामनामायिकारिता ॥५६॥ 
: A 
हे प्रिम, उपयुक्त गुणों में थोड़े सो qu, जिस साधक में विद्यप्रान 
हैं, बह अद्वालु-अन निःसन्देह राम-नाम का प्रधिकारो हँ. ॥१६॥ 


स्वतस्तत्रांगमिष्यन्ति गुणा रामाुपासके । 
दहेत्पापात्मकं तुलं तवम्यासोऽनलात्मकः ॥१७॥ 
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" धीराम-नाम के उपासक में शेष सब गुण स्वयं श्रा जाते हैं। | 
श्रीराम-नाम का जप-रूप श्रभ्यास ही, वह दाहक Alia है, जो पापस, 
तुल ( कपास ) | के ढेर कोक्षरामर में जलाकर भस्म करने ३ 
समय हे ॥५७॥ 


तदर्थाम्यासमापन्नः स्वयं रासो भविष्यति । 
यन्मनास्तन्नरो गच्छेदिति प्राहु्महर्घयः ॥५८॥ 


उस महामन्त्र के जप एवं शर्थ पर गम्भीर-विचार करते २, ang 
(बयं राममय हो जाता है। क्योंकि तत्वदर्शी लाधकों का यह स्वानुभूत 
प्रयोग है, कि जिसका चिन्तन हो, उसी में चिन्तक भो समा 
छाता है ॥५८॥ ` 


हंसमन्त्रोऽपि eda: स्याद्योगिभिविरतः सदा । 
तदभ्यासेन गच्छन्ति परब्रह्म निरञ्जनभृ ॥५९॥ 


हंस-मन्‍्त्र को मी, योगी-जन उपासते हैँ । वे उसी की सतत-स्रांधना 
से घ्यानस्थ होकर परब्रह्मपद को पा लेते हैं ॥९९॥ 


f 
हकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः । 
हंसहंसेत्यमु' मन्त्रं जीवोजपति सर्वदा ॥६०॥ 


जोव स्वभावतः “हंस, ga” इस मन्त्र को जपने का श्रम्यासी है! 
हार से बाहिर थोर सकार से भ्रन्दर की प्रोर, प्राण-वायु का गमनः 


सममन (मुख नासिका द्वारा) निरन्तर होता रहता है ॥६०॥ 
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षटशताचि त्वहोरात्रे सह्राप्पेकिजशञतिः । 
एवल्‍्संड्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥६१॥ 


प्रायः दिनरात में मनुष्य इककोस हजार छः सो (२१६००) बार 
उक्त (हंस) मन्त्र को निरन्तर इवास द्वारा जपता है ॥६१॥ 


झजपा नाम गायत्री योगिनांसुख दायिनी । ` 
EA सङ्कल्पमात्रेण सर्दपापेः प्रमुच्यते ॥६२॥ 


यह (हंस-मन्त्र) ग्रजपा गायत्री कहाती है, जो योगिजनों की परम- 
बुदा विद्या है । इसके श्रभ्यास के सद्धूल्प-मात्र से प्रनन्त पापों का 
सबंनाश हो जाता है ॥६२॥ 


शनया सदृशो विद्या त्वनया सदृशो जपः । 
धनया सदृशं ज्ञानं न भुतं न मविष्यति ॥६३॥ 


इस (भ्रजपा गायत्री) के समान, ग्रौर कोई बिद्या, जप एवं ज्ञान 
wel है । यह सिद्धांत त्रिकाल-सत्य समझो ॥६३॥ 


सोऽहंमन्त्रोऽपि सिद्धः स्यादेतद्वणंबिपर्यये । 
चित्यभेदावगाहित्वान्महामग्त्र इतीर्यते ॥६४॥ त 
मु इसी (हंसमन्त्र) के वर्ण-परिवर्तेन से 'सोऽहस्‌? मन्त्र की रूपनिष्ठा 
प्रतिष्ठित होतो है। fafa सत्ता! (ब्रह्म) से शभेद-ज्ञापक (जीव का) 
होने से यह मन्त्रराज या महामन्त्र भी कहलाता है ॥६४॥ 


दोजभन्त्रो$जपामन्चो राम्ममन्त्रादिकोऽपि दा । 


जप्यमानः सदा स्राधो पारिजातो भविष्यात ॥६५॥ 
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बीजमन्त्र, ग्रजपामन्त्र, राममन्त्र इत्यदि किसी भी मन्त्र का | 
करने से, वह ययासमय कल्पवृक्ष के समान सर्वप्रद बन जाता guy 
x 


पद्मासनं समारुह्य समं कायशिरो घुनिः। 
| नासाग्रे दृष्टिरेकान्ते जपेदो ड्कारमव्ययस ॥६६॥ 


०४ 


प्रशवोपासक-जन, पद्मासन से बैठ कर अपने देह, प्रीवा, धिरक्षे 
एक समानसीघा wee शोर दृष्टि को नासिका के झग्रभाग पर fey 
करते हुए, निरन्तर MSs का जप करे ॥६६॥ 


सुभू बः स्वरिमे लोकाः सोमसूर्यारिनदेवताः । 
यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥६७॥ 


भूलोक, भुवर्लोक ste स्वर्लोङ, चद, सुं ate प्रग्नदेरता, पे ७ 
sum: जिसकी mit में संप्रतिष्ठित हैं, वह परज्योति-स्वहप 
“#कार'' हो है ॥६७॥ 


बयः फालास्त्रयों वेदास्त्रयो लोकास्त्रः स्वरा! । " 
wat देवाः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥६८॥ 


मृत, मविष्यत, adam, ऋक्‌, यतुः, साम, भूलोक, द्युलोक, देव 
लोक, उदात्त, प्रधुदात्त स्वरित, ब्रद्मा, विष्णु, महेश, ये क्रमशः तीत 
काल, तीन देव, जिसमें संस्यित हैं, वह पर ज्योति “हार” | | 


५ 
। 
ही है ॥६८॥ | | 


बचसा तज्जपेद्दोज वपुषा तत्समम्बसेत्‌ । 
भनसा तत्स्मरेश्चित्य तत्परं ज्योतिरोमिति ४६६॥ 
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से वीज मन्त्र (ॐकार) का जप, तन से प्राकार- 


सावक्-जवु वाणी 
(तत्व-चिन्तन) करता रहे । पह पर 


(वज्ञान, मन से झर्थमत विचार 
ज्योति “ॐकार ही है ॥६६॥ 


शुचिर्वा प्यशुर्विपि यो Waa सदा । 
(लिप्यते न स पापेन पद्चपत्रमिवाम्मसा ॥७०॥ A 
V ८ 
पबित्र या श्रपचित्र दशा में, जो कोई साधक, परम पवित्र 'फार- 
का जप करता है। बह पापों से उसी तरह ope रहता है, जिस 
प्रकर जल से कमल फे पत्र ॥७०॥ 


तस्मात्साधो स्वयाभ्यस्यं जगद्वीज्ञं निरन्तरभू । ` 
वाच्यमात्रं परित्यज्य लक्ष्परूपो भविष्याँस ॥७२॥ 


इसलिये, हे प्रिय, तुम हमेशा जगद-बीज-रूप “ठकार” का. सतत. 
arava करो । उसकी तीव्र-साधना से ही तुम वाच्य-सर्थ से. लक्ष्य-प्रथ 
ae wala लौकिक से प्रलोकिक परम पद (मोक्ष) तक पहुंच 3 
BELT ॥७१॥ 


nn 


झधिकारं दिना मन्त्रं योऽजपा प्रशावादिकन्‌ | 
पृह्णाति घाषि दसे तो लस्बकर्शा न मानवी ॥७२॥ 


` परन्तु विकार के बिना, घ्रजपा (हंस-सोऽहं) या प्रराब (खकार), 
मन्त्र की दीक्षा देने व लेने बाले, दोनों (गुरु-शिष्य) लम्बे- कार्नो,दाले 
एशु (गघा) समझे जाते हैं, मनुष्य नहीं ॥७२॥ 
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सत्यनामोषदेशोऽयं ध्यानयोगोश्य श्रूयताभ्‌ । 
चिनाध्य!नं कथं साधो मनः स्थेयं भविष्यति ॥७३॥ 


यह 'सत्य नाम का उपदेश रूप स!धन सुनाया गया । प्रव छा 

बि xf ती 

योग की विधि सुनो । क्योंकि ध्यान के बिना नौजी सन स्थिर कह 
हो सकता ॥७३॥ र 


मूर्तिध्यानं भवेदादी तेजोध्यानं द्वितीयकच्‌ । 
सृक्षमध्यानं qld स्य.त्‌ त्रिघा ध्यानसथोच्यते ॥७४॥ 


पहले स्यूल-ध्यान (प्रतिमा प्रादि), फिर तेजोध्यान ( | 


: ज्योति-माहि) 
प्रौर प्रन्त में तुक्ष्म-घ्यान (बन्दु श्रादि) का विधान शास्त्रों में fra 
प्रया है । तीन प्रकार के इन 


ध्यानों का साधार प्रकार भी सुनो ॥७४॥ 
स्वकीयहुदये ध्यापेत्सुधासागरसुत्तमनु । 
तत्र द्वीपं पर रम्यं सुरत्नवालुकामयम्र्‌ ॥७५॥ 


ai को सावधान होकर श्रपने हृदय-प्रदेश में, इस प्रकार ध्यान 
लगाना चाहिए, कि वहां दिव्य-प्रमृत का सागर भरा पड़ा है। उस,पर | 
एक अनुपम दीप (टापू) बसा हुआ है, कि जितके श्रागे-पीच्छे रत्नमयो | 
बालुका (चमकती-रेत) दिछी हुई है ॥७५॥ 


तत्र धोया मह्‌ 


रम्या पुष्पितेका च वाटिका । 
गन्धिपुष्प॑: 


सदा युक्ता प्राकारेण च Sear ॥७६॥ 
उस में एक अतिसुन्दर, 
बालो फुलवारी है, जिसके 
हुई है ॥७६॥ 


९ 
। 
h 
| 
8 
i 


fact हुई, सुगस्थिता चित्र-विचित्र-पुष्पों 
चारों घोर एक घेरेदार दीवार बनी 
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कारिजातोऽय CYT: स्पासत्र पुष्प फर्ला मिः । 
चदु दात ठं रम्यं यस्य श्यालाचतुटयम्‌ nou 
उसळे बीच में एक फूला-फला पारिजात ( कल्पवृक्ष ) खड़ा है, 
बिसी चार झालाएं, चारों वेदों के रूप में भिन्न २ दिशाग्रों को ओर 
इली हुई हैं ॥७७॥ 
तत्र साधो सता ध्येयं रत्नमण्डपमद्‌भुतम्‌ । 
दिव्यवेदिश्र ध्येया स्यात्तत्र शय्या विचक्षणा ॥७८॥ 
उके मध्य में (नीचे) रत्नों का बना हुआ एक दिव्य मण्डप है, 
जिस के बीचो-बीज एक सुन्दर वेरी है alte ga पर एक ATT 
शय्या (प्रस्त) लगी हुई है ॥७८॥ 
इष्टमुतिनिजा ध्येणा तत्र दोषनिवृत्तये । 
यथारूपं ययाचे यथामुषणावाहनःर्‌ ॥७९॥ 
उस दिव्य-श्रासन पर सुप्रतिष्ठित, श्रपने इष्टदेव को सूति का ध्यान, 
शास्त्रों में उक्त-रोति से रूप, चेष्टा, वाहुन, भुषण भ्रावि से संयुक्‍त ही 
करना चाहिये ॥७६॥ 
मूलाधारे wafer जगाकाररूपिरणी । 
जीवात्मा वतते तत्र प्रदीपषकलिकाकृतिः ॥८०॥ 


मूलाधार-चक्र में एक शक्ति का वास है, W सर्पाकार से 


wet feet है । उसके az ही जीवात्मा का निवास 2, जो दीप- 


शिक्षा के समान प्रकाशमय झाकार में बैठा है ॥८०॥ 


ध्याये ज्ज्योतिमंयं ब्रह्म तेजोध्यानं तदेव हि। 
भर वोम॑ध्ये aged च यत्तेजः प्रणवात्मरूप्‌ .॥ ८ zn 
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उस ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान ही ते नोध्यान होता है | 
सूकुटि के मध्य या उससे कुछ ऊरर के प्रदेश (ललाड) घें Sate, . | 
रह्म तेज का झावास है ॥८१॥ 
ena ज्ज्वालावली युक्तं तेजोध्यानं तदेव हि । 
उत्यितायाश्र तच्छकतेमंध्यमार्ग प्रवतंने ॥८२॥ 


पनन्त ज्वालाओं से सङ्कलित उस STEAM का ध्यान ७. 

fi / 

प्ेजोध्यान ही कहलाता है । qatar शक्ति ( सुलाधारस्थ कुण्डलिनी) | 
का यथाक्रम भ्रम्युत्य।न होने से मध्यमाग में संवार होता है ॥८२॥ 


| 
बरह्मणंक्पस्य या चिन्ता सूक्ष्मध्यानं तदुच्यते । | 
faat घ्याने कमात्‌ सिद्ध तत्वबोघोऽय Tat ॥८३॥ | 
उसके ऊर्ध्वगामी प्रभाव से फिर, जीव और ब्रह्म की. एकता छ 0 
सत्यविचार प्रस्फुटित होता है, वही ट्क्ष्मध्यात के नाम से परिलक्षित 
है । इस तरह तीनों ध्यान-क्रमों से लाभ उठाते हुए तत्वबोध (परे! 
ज्ञान) का उदय होता है ॥८३॥ | 
: | 
ततोऽज्ञानेगते साधो जर्समृत्युमयं कुतः । | 
प्रय नादानुसन्धानं शास्त्ररीत्या मयोच्यते ॥८४॥ ) 


| 


-्रण 
उस तत्वज्ञान से सव भ्रज्ञान जाता रहता है, फिर जग्म मरण न 


| 
Wa wat टिक सकता ? हे प्रिय ? wa क्रमशः नाद-विद्या का दश| 
भी यथाशास्त्र ही किया जाता है, सो उसे भी सुनो ॥८४॥. ` ' | 


sul पिघाय हस्ताभ्यां कुर्यात्पूरबमुत्तमभ्‌ । 
श्ुणुयादक्षिण aw नादभन्तगंतं सुधीः ugar: ।०^॥ 
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हाधक-तर ak दोनों हाथों से, दोनों कानों को बन्द कर, पूरक . 
प्राणायाम करे शोर फिर दार्ये कान में, ्रन्तर्वती नाद (गु्जार-घ्वनि) 


को सुते ॥5४॥ 


gad बीजनादः स्याद्वंशीनादस्ततः परप्‌ । 
नेघभ्रमरनादौस्तस्ततो धण्टारबस्तथा ॥८६॥ 


पहलें बौजनाव, फिर बन्शीनाद, तब मेघनाद व खमरवाद और 
gar हैं घण्डा नाद का क्रमशः HAW होता है ॥5६॥ 


तुरीभेरीमृद ङ्कादेर्वोानादश्चदुन्दुभेः । 
एवं ata fi मादो जायते नित्यमम्यसेत्‌ ॥८७॥ 


चदनन्तर तुरही, भेरी, Gee, वीणा, दुन्दुभि, wife वायों जेसा 
हाद, भिन्न २ रूप से सुनाई पड़ता है । क्रमशः उनके श्रवण के श्रम्यास 
में तत्पर होना चाहिये ॥८७॥ | 


: नादविद्यांसमं नास्ति मनोबन्धनकारणम्‌ | 
तन्निरोधे ह्ययं साधो स्वयं ब्रह्म न संशयः ॥८८॥ 


नाद-अवए के भ्रभ्यास से बढ़ कर दूसरा कोई ऐसा “उपाय नहीं, हैं, 
जिससे मन काबू में धा सके । सन का निरोध कर हने से यह (जीव) 
स्बयंमेव ब्रह्मरूप हो जाता है ॥८८॥ १ 


बीजं सकलविद्यानां सत्यनाम हरेः परध्‌ । 
तच्च तुम्यं मया दत्तं यथायोग्यं तथा कुरु ॥८९॥ > 


सब विद्याप्नों का मूलाधार, भोहरि का नामरूप बीज मन्त्र, वैते , 
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हु दे दिया है । शब तुम जेता चाहो, देता ग्याप | 
सकते हो use 


त 


इदं थत्वा ala Feat गुरुपादारबिन्दयोः | 
प्राह देवं इपासिन्धो मेऽद्य कृत्यं शिष्यते ॥६०॥ . 
श्रीगुरु तानक का यह सदुपदेश सुनकर, उसने ( क्षी my, F 
उनके धीचरशों की दम्दना करते हुए प्रार्थना की, कि हे देव? फ़ | 
ए MT कुछ श्रवण करने की भ्राकांक्षा नहीं रही ॥६०॥ 
तव्य सिंहासने 2a: स्थापयित्वा तदाङ्गदम्‌ । | 
पुष्पमालादिभिद्र व्यः कृतवानस्य, एजनचु ॥६१॥ | 


तब ध्रीनानक ने उसे एक सुन्दर उच्चासन पर विठा कर, FY 
हार wife सुगन्धित-पदार्थों से संपूजित किया ॥६१॥ | 


पंचकं तास्रमुद्राशां नारिकेलफलं शुभम्‌ । 
ग्रपयित्वा नात कृत्वा प्राह सवमिदं वचः ॥९२९॥ | 
| 
a | 
फिर ताम्बे की पांच get ्रौर मद्धल-सुचक नारियल फल समपर | 
छर, नमस्कार किया घ्रोर सब अनुयायी जनों को सुनाया कि...॥६९॥ \ 


शीर F 
प्रय शिष्योमदीयः स्याद्गुरुश्चात्र न संशयः । 
इदं शृत्वा नताः सर्व कृतवन्तश्च पुजनचू ॥६३॥ 


हे भकत जनो ? यह मेरा प्रिय शिष्य ही प्रब यहां का भावि १ | 
है। उनको सारगमित वाणी सुनकर समी ने उन्हें ( गुरु-शिष्यों फो) 
बसस्कार किया घोर उनको विशेष पूजा को ॥९३॥ | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१९७ 


गच्छ साधोऽय खंरुर प्राह देवस्तदाङ्गदघ्‌ । 
तच सेवां रिष्यन्ति तत्र भवता मदीयकाः ॥६४॥ 


र धीनानक ने उसे प्राज्ञा दी, कि हे प्रिय, aa तुम जब्डुर में 


डार रहो । वहां मेरे भवतलोग, घुम्हारी यथेष्ट सेवा करगे ॥९४॥ 


नागन्तव्यं त्वया साघो मत्समीपे फदाचत । 
झहमेवागमिष्यामि त्वत्सभीपे कदापि सोः ॥९५॥ 


ate सुनो, श्रब तुम यहां मेरै पास कमी मत झाना। समय पर 
मैं स्वयं तेरे पास पहुंच जाऊंगा ॥९५। 


इमां धृत्वां गुरोराज्ञां गतस्तत्र प्रसन्नवीः । 
गुझूपदिष्टमार्गण तपश्चर्या चक्षार सः ॥६६॥ 


श्रीनानक की पवित्र श्राज्ञा सुनकर वह बड़ी प्रसन्नता से वहा aR 
गया शोर सदगुरु को शिक्षानुसार ही तपस्या करने लगा ।।६६॥ 


हिन्रिकृत्यो गतो देवः खण्डूरं करुणानिधिः । 
मक्तवात्सल्यसम्पन्नः vat रीतिरियं सदा ॥६७॥ 


शिष्य की विशेष-मक्षित से प्रसन्न होकर, शरीर नानक दो-तीन 
दार स्वय खण्डुर में गये । श्रपने-जन को खवर रखना, सत्पुरुषों का 
१६।माविक गुण होता है ॥९७॥ 


बवापि काले गुरः प्राह teow देहमहं AA 
इद शर्वा गुरोःपुत्रो नागतौ गुरुरूज्िधिदू necn 
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समय पाकर, एक बार उन्होंने कहा, कि "कल ८३ | 
त्याग करू गा । यह सुन कर भी उनके पुत्र पास नहीं भ्राये ues 


श्रीमतां च पितुःश्राड इवो भविप्यति श्रीप्रमो । 
नैवं कतु मतो योग्यं प्राह माता सुलक्षरी ween 


परन्तु माता सुलक्षणी ने श्रीनानक (पतिदेव) को स्मरणा काण |. 
कि फल तो ग्रापके श्रीपिता जी का थाद-दिवत है। श्रतः श्राप | 
क्या कार्यक्रम बना रहे हैं ? ॥९९॥ 


i 
स्तु चै दशम्यां तु तनुत्यागो भविष्यति । | 
इदं थुत्या गुरोर्वाक्यं शिऽ्पसद्धास्तदागताः De | 


glare ने उसकी बात पर ध्यान दिया और पकर कहा, चसो, 

WH की बजाये, दक्षमी को में महाप्रस्थान HEAT | उनका यह faq || 
सुनकर अनेक शिष्य लोग वहां श्रागये-॥१००॥ | 

| 

प्रातःकाले गतो देवस्तहिते धुनिसन्निविस्‌ । \ 

क्षिष्यसद्धध गताः साधंमुदासीनदश,न्विताः ॥१०१॥ | 


 भ्रपनी अभिलाषा के अनुसार वे उस दिन बड़े सवेरे ही गरी के I 
“खले गये । उनके साथ बहुत से शिष्य भी गये, जो . उव.सीनरता | 
प्रतिमा बने हुए थे ॥१०१॥ | 


तत्र वृष्ठा स्थलं रम्यं पावनं जलवेष्टितर्‌। `. 
- तत्रासनं कृतं शिष्यश्चैलाजिन gala ॥१०२॥ ,.. ० 
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। एक स्वच्छ, SACL सुन्दर स्थान पर, शिष्यों ने एक झासन 
बहां १ a र 
` व्यया की, कि [ङस पर BRL: वस्त्र, सगदं, बुग्ासन, ये ऊपर 
at व्य as 
२ बिछा दिये ॥१ ०२॥ 


दद्मासनं समारुह्य प्राइमुलःस्यिवानसौ.॥ 
इदं वृत्तं सुतौ श्रुत्वा चागतो लोक लज्जया ॥१०३॥ 


उस पर श्रीनानक पद्मासन लगाकर, पुवं-मुख होकर बंठ गये । तब 
हर्के महाप्रयाए फो जानकर, दोनों पुत्र भी वहां झा पहुंचे, षयोंकि 
इन्हें लोक-लाज का प्रधिक ध्यान था ॥१०३॥ 


ठुच्छकृत्यं न कर्तव्यं श्रीमतां ख्यातितः प्रभौ । 
नापि राज्यं कृपासिन्धो विद्यते घनसज्भहः ॥१०४॥ — 


उन्होंने वहां MA ही, ग्रपनी बात चलाई, कि हे कर्णधार, भ्रापको 
लोकः शंसा के aga तो हम छोटी-मोटी क्रिया नहीं कर सकते । 
परन्तु इधर दशा यह है, कि भ्रपना कोई राज्य तो है नहीं, जिससे धन- 
Gag उपलब्ध हो सके ॥१०४॥ 


गतं वस्तु प्रतिष्ठा च शिष्यकोटौ न संशयः, 
MAI ततस्तातं कीदृशी गतिरावयोः ॥१०५॥ 


धापकी सारी करामात, प्रतिष्ठा, (गुरुत्वपद) ofa समो फुछ 
:. feet में संप्रविष्ट हो गया है। तो ऐसी. स्मिति में हमारी क्ष्या 
पिनतो होगी ॥१०५॥ 
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धौगुरुर्वाच - यत्र भक्तिश्व श्रद्धा च Temes les aaa । 
तपश्चर्या क्षमा शीलं गुरोराज्ञानुव्त ay ॥१ ott 


झौनानक बोले —: जहां मक्ति, श्रद्धा,राग-अेव-विहीनता, | 
क्षमा, र,शीलता) गुरु-आज्ञा को मान्यता ... ॥१०६॥ 


नम्नता सर्वभूतेषु सतां सेवा मनीषिता । 
हुच्छतृणा न यत्रास्ति वस्तु तत्र॑ गच्छति ॥१०७॥ 


\ 
सब-जोवो भें विनोत भावना, साधु-सेवा, बुद्धिसत्ता, तृञ्णा-गुगयता | 
प्रादि उदात्त-वृत्तियां रहें, वहीं पर वस्तु ( सत्य-साधुता-सिद्धि ale) | 
झो संस्थित हो जाती है ॥१०७॥ 


गतं वस्तु निजस्थानं नः यर मिष्यति कहिंचित्‌ । 
स्पाद्युवयोरपिड्याति यॉपक्षत्रों न संशय: ॥१०८॥ 


म्म 


इसलिए गुरुत्वपद की सत्यवस्तु तो श्रपने समुचित स्थान परश | 
चुकी है जो श्रव कमी लोटाई नहीं जा सकती । परन्तु तुम दोनो शो st 
भी विल्याति एवं संपार-यात्रा मली प्रकार होतो रहेगी ugosll 


f |: 


'इपां शर्वा गुरोरास्प्रादाशिबं सुखद धिकासु । | 
सुप्रसन्नी Yat भुत्वा नतो पादारविन्दयोः ॥१०६॥ 


उनकी सत्यवाणी को सुन कर ब सुखदाई प्राशीष को स्वीकर ४ 
वे (पुत्र) प्रति प्रसन्न हुए प्रौर उनके आचरणों पर भुक गये ५१०९१ 
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हुई कृत्वा समाधान पुत्रयोः करुणानिधिः । 
faa चित्त ततो दत्त निजानन्दमये विभौ ॥११०॥ 


इस प्रकार AIA पुत्रों की समस्या को सुलभा कर, भीनानक ने 
ma निर्मल मन फो, श्ानर स्वरप-परमात्मा के ध्यान में लगा 
दिपा ॥११०॥ 


उध्वं मेडादधो नामेः कन्दयोनिः खगाण्डवत्‌ । 
तत्रनाड्यः समुत्पन्नाः सहर्राणां द्विसप्ततिः ॥१११॥ 


इपस्थेग्द्रिय से ऊपर श्रौर नामि से नीचे के स्थान में “'कन्दयोनि'? 
एक कसा है, जो पक्षी के aos को ग्राकृति रखती है । उतर्मे बहत्तर हजार 
(७२०००) नाई्यों का संयोग है ॥१११॥ 
सेषु नाड़ीसह्रेषु द्विसप्ततिरुदाहृताः । 
प्रधानाः प्राणघाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृताः ॥११२॥ 


उन में भो aga (७२) नाड़ियां प्रधान प्राएवाहिका माज्ञी गई 
हैं प्रौर फिर उनमें मी दस (१०) नाड़ियों का विशेष महत्व है ॥११२१ 


इड़ा च.पिङ्गला चेव सुषुम्णा योगिनां प्रिया.। 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा da यश्स्विनो*॥११३४ 
उनके (१०) नाम ये हैं —: इडा, पिद्गला, सुषुम्णा, गान्धारी, 
हस्तिजिह्वा (हस्ती जिह्वा) पूषा, यशस्विनी ... ॥११३॥ 


भ्रलम्बुषा कुहुश्चं व शंखिनी दशमी मता । 
इड़ा वामे स्थिता मागे पिङ्गला दक्षिणे श्विता .॥११४॥ ! 
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छलम्डुषा, इहु (Fg) शोर शंखिदी ! इनमें इडा देह के दाग छ | 

पङ्का दिर माग ने संस्थित है ॥११४॥ | 
सुधुम्णा wea तु गांघारी दामचक्षषि । 

क्षणे हस्णिजिद्ठा च पुषा कर च दक्षिणे ॥११५॥ 


CHUM मध्य माग में, गान्धारी बाई आंख में, हस्तिजिदा रा 
gia में भोर पुषा दाये फःन में रहती है ॥१२५॥ 


यश स्विनी SRST ह्यानने झाप्यलम्ब्रुषा । 
'फुठुश्वलिद्धरेक्ष तु मूलस्थाने च शंखिनी ॥११६॥ 


aafeadt ard कान में, प्रलम्बुषा मुख में, फुटु ( कुहू) इपर 
एषा छंखिनी मूलाधार में प्रतिष्ठित है ॥११६॥ 


प्राणोऽपानः समानश्चो दानव्यानौ च धायवः । 
WAT BRST कुकरो देवदत्तो धनञ्जय; ॥११७॥ 


प्राण, CUA, समान, उदान, व्यान, नाग, कूम, कुकर ( इषस | 
ware भोर बन, ये दस, देहस्य वायु हैं ॥११७॥ 


इदि प्राणो गुदेऽपान समानो सामिदेशगः 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यान: HUTT: ४११८ 


प्राण हदय में, ध्रपान गुदा में, समान नामि में, उदान ४४ 
इथं त्यान ब्रायु तारे शरोर में व्यापक. है ॥११८॥ 
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उद्गारे नाग ग्रास्यातः कूर्म उन्मीलने मतः। 
gat: (लः) Bag स्थादेवदत्तो विजुम्मणे ॥११९॥ , 


इंकार मारने में नाग, Tia खोलने-बन्द करने में कूपं, भूख प्यास 
ब्र कर (ल) site जम्भाई में देवदत्त वायु संयुक्त है ॥११९॥ 


नो जहाति मृतं चापि देहव्यापी धनञ्जयः । 
एते सर्वासु नाडीषु Wied जीवरूपिणः ॥१२०॥ , 


gate में भी संस्थित रहने वाला वायु धनक्षा कहलाता 
है। वे सत्र वायु (१०) सब नाड़ियों में प्राण-बल को लेकर घूमते 
रहते हैं ॥१२०॥ 


प्राणापानवद्ों जीवों ह्मधभ्रोष्व॑ च घावति । 
वामदक्षिणमार्गेण चंचलत्वान्न दृश्यतेश॥१२१॥ 


प्राण और श्रपान वायु के भूलेमें भूलता-सा जीत, नी चे-ऊपर rar 
बाता है। उसकी यह गति वाम-दक्षिण, दोनों, (रास्तों; से) होती; है । 
Tey RAT एवं चंचलता के कारण उसका सदः ज्ञान, नहीं 
हौवा १॥१२१॥ 


$ 
श्राणपुक्तस्य जीवस्य पुख्यस्थानं हि कुण्डलो । 
कन्दोपरि प्रसुप्ता सा सार्धत्रिबलयाक्कति; ॥१२२॥ 


ब्‌ प्रारा-संयुबत जीव का प्रमुख-स्थान “कुण्डली” है । वह (कुण्डलिवी) 
Tata “कम्दयो नि कला” के ऊपर साढ़े तीन घेरे मार कर (चक्राक्कार) 
पर्पाकार में सोई पड़ो है॥१२२४. २ कि 
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येन ER गन्तव्यं ब्रह्मस्थानसनाभयन्‌ । 
पुखेनाच्छाच ART सा सुप्ता परमेइवरी ॥१२३॥ 


(स हार से जीव को ऊध्व-गमन कर, ब्रह्मस्थान 4 ॥ 
पहुंचना है, Tae प्रवेश-छिद्र को अपने पुख से रोक फर, वह एत 
(छुण्डली) लेटी पड़ी है ४१२३॥ 


प्रदुद्धा बन्हियोगेन मनसा मरता सह । 
सुचीव गुणमादाय ब्रजत्यरध्वं सुषुम्णया ॥१२४॥ 


योगरूप भ्रग्ति को भनोरूपवायु से प्रदीप्त कर, उसे (कुण्डली हे) | 
जमा लेने पर, वह धागापिरोई हुई सुई की तरह सुषुम्णा फे माग १ || | 
छष्बंगमन करने लगती है ॥१२४॥ > 


उद्घाटयेत्‌ कपाटं तु यथा फु'चकया हठात्‌ । ॥ 
फुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥१२५॥ | 


जिस प्रकार तालाबन्द हार को, FAT से खोला जाता है। शो ( 
खसी प्रकार योगो-जन, कुण्डली-शवित से मोक्ष दार (वहा 
` छा उद्घाटन करते हैं ॥१२५॥ 


प्रेरिता वेदिवये: सा समं प्राणँदच चेतसा । 
ब्रह्मरन्धाद्‌ गता देवो ब्रह्मस्थ! ५7 


॥ क 
इसी विधि से धोनानक ने, योगाभ्यास द्वारा - प्राण पार के 
चे संग्रि | 


` ज्ञक्ति के साय २ संप्रेरित की हुई va geal को ब्रह्मरन्त 
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बहा से वह सीधी ब्रह्मधाम को चली पई कि जहाँ 


गर ८ 
का (का फा कोई लेश नह है ॥१२६॥ 


प्र(धिष्याधित्डपा 
दयात्मनश्रव परेणाबय स्वत सिद्ध न संशयः 
पुर्यष्टका च सीमानं गता मित्वा निजाश्चये ॥१२७४ 


तब स्वयमेव घाटमा (जीव) का परमात्मा से संतलन हो गया ate 
ars पुरियां (देहस्थ-कोट) सीमा फो तोडकर AIA २ मूलाधार q 
(पृथिवी झादि तत्वों में) मिल गई ॥१२७॥ 


फोटिसूर्यसमा जाताः प्रमास्तत्र विलक्षणाः ॥ 
तदाक HAT ET ग्रह्मविष्णुमहेइवराः ५१२८ 


इस समय यहां पर ग्रनन्त सूर्यो के उदय जसा झलक्ष्य-प्रकाश फल 
प्या झौर समुपस्थित जनवर्ग ने देखा कि नमोमागं में श्री प्रहया-विषखु- 
RELA, तीनों देव प्रकट हो गये ॥१२८॥। 


इन्द्रचन्द्रकुबेराद्याः सिद्धसद्धाः समागताः । 
कृत्वा च श्रोगुरोर्यात्रां गतास्ते कृतकृत्यतास्‌ ॥१२६७ 


उनके साथ २ इन्द्र, चन्द्र, कुबेर झादि देवता, सिद्ध-महात्मा प्रभृति 

ए-पुरुष भी दृष्टिगोचर हुए । वे समी लोग starts की दिव्यघाम 

बात्रा छे सुप्रवसर पर पधारने फी प्रसन्नता से AIA को बड़मागी 
याच रहे थे ॥१२६॥ 


भवि ade लोकेष fafa देवेष. सवंतः to 7. (२ ` 
पुष्यवृष्ट्या समायुक्ता TAME: समुत्थिताः 0१३०४ 
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मूलोक में मनुष्यों प्रौर देवलोक में देवताओं द्वारा १ 
भ्र फूलों की वर्षा के साथ २ जय-जयकार को ध्वनि, सब प्रोर {१ 
उठो ४ १३०॥ 


एवं त्यवत्वा मृषोपाधि चित्स्वरूपेश राजते । 
विज्ञदुष्ट्या कृप।सिन्धुर्यया रामादयः सदा ॥१६०॥ 


इस प्रकार मिथ्याधार भोतिक-ग्राकार का संहार कर, सत्या 
तन ज्ञान दृष्टि से चिति-सत्ता में संविलीन श्रीनानक, उसी प्रबा | 
शोभायमान हुए, कि जेसे श्री राम, goo झादि प्रबतारी महाप! | 
हो पए ॥१३१॥ | 


यदा शिष्प॑दित्वतां कृत्वा पुष्यराशिनिवारिता । 
नोपलब्धो गुरोदंहो गतस्तत्वेषु लीनताम्‌ ॥१३२॥ 


ज्िष्यलोगों ने दाह-संस्कार के लिए, जव चिता-निर्माण क, | 
भ्रोतानक को संज्ञा हीन-काया से फूल हठाकर देखा, तो उनका देह गे | 
OTA AIA मुल-तत्वो में विलीन हो चुका भा, जो Feat के हाव ग | 


सगा ॥१३२॥ ; 
SEAT तदा कृत्वा गता घाम निजं निजम्‌ । क्र 

Carla भोगुरोलोलां बणायन्तः परस्परसू ॥१३३॥ || 

| 


तब केबल शव-देह के बस्त्रो को चिताग्नि में जला कर वे तो! 
अपने २ स्थान पर लोट धराये उघर घाकाञ-गामी देवता मी उनके ए 
गौरव को स्मरण करते-कराते झपने २ झावांस पर 
पदे ४१३३॥ | 2 
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टरमाउगातं flange यत्रबातोऽस्य षाः 
दो बै देवः सरुलजगतां क्षेमयोगो करोति । 
य्मिनू सन्तो विगतविषया वीतरागा विद्वन्ति 
arg देवं सुरनरतुतं नानकं नि्विकारस्‌ ॥१३४॥ 


जिस परमाघार से यह सारा संसार प्रकट FAT, जिससे यह स्थित 
है एवं जिसमें फिर समा जाएगा, ऐसा जो AAT सबका मरण-पोषरण 
हरता है भोर जिसमें विषय-विमुख, विरागी, सन्त-जन नित्य निमस्न 
रहे हैं । सुर-पुनि नर, जिस की सदा घन्दना करते हैं, उस निविकार- 
शज्बिदाकार श्री नानफ-येथ को TAT २ प्रणास ॥१३६॥ 


॥ छुठा विशाम care ॥ 
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ग्रथ सप्तमो विश्रामः 
एटोयसेवावजतोऽतिश्चीत्न' ददौ frag acta पुञ्यः॥ 
गुरु: प्रसन्नो निजहाईंगुक्ष्त नमामि देवं गुरुम FAIA UMN 
सातवां विश्राम प्रारम्भ 


प्रपनौ सत्य सेवा से सत्वर प्रसन्न हुए श्रीगुरु ( नानक ) से प्र ग- 
eal का सुख पाकर एवं सुर-मुनि-नर, सब से सम्मानित श्रीगुरु के 
चरणा-कमलों का श्राश्रय लेकर, उत्तराधिकारी बने, हुए श्रीगुरु प्रद्धद- 


देव को कोटि २ प्रणाम ॥१॥ 


ग्रद्कदस्य FUG a श्रूयतामधुता जनाः। 
तस्य श्रवणमात्रेण चित्तशुद्धिभविष्यति २ 
प्रव श्रीगुरु प्रद्भाददेव का पवित्र-चरित्र सुनिये, जिस के श्रबण- 
पात्र से श्रग्तःकररा शुद्ध-बुद्ध हो जाता है ॥२॥ 
श्रुत्वा च श्रीगुरोवृत्तं चिरं तूष्णीं बभूव स; । 
उदासीवमना मुत्वा प्राह Tatas वचः ॥३॥ 
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झपने सद्गुरु धीनानक देव फा सहाप्रयारा हुआ सुन कर थे 
देर तक मौन रहें । फिर कुच्छ उदास-मन से पने ग्रनुयायो लोगो 


कहने लगे ... ॥३॥ 


परप्रेमास्पदी मुते गते मृत्वाऽनुधावनस्‌ । 
at यद्यपि नेदास्ति गुरोराज्ञा तु तादृशो wey 


यद्यपि यह ठीक है, कि age एकमात्र प्रमाधार, परमोहेत भोग 
के परलोक सिधारने पर मुझे भी उनका WENA करते हुए, जोक. 
त्याग कर देना चाहिये, परन्तु विषशता यह है, कि Far करने हो, 
उनकी प्राज्ञा नहीं. मिल पाई uve 


इदं प्रोच्य कुतं HA यथायोग्यं समन्ततः 
महायज्ञं गुरोः कृत्वा प्राह बालमिदं वच: ७५४ 


तब. उन्होने निर्वारा-प्राप्त सद्गुरु का, ओटब-दे हिक सब कृत्य, यया- | 
योग्य रीति से सम्पन्न कर, एक, बड़ा भण्डारा. फिया और फिर aaa | 
` कुछ बातचीत की ॥५॥ ।क्‍ 


Saat भो महाभाग्य गुरोलाला$स्ति यादशी । 
त्वया सर्वानुभूता सा सर्वदा सहचारिणा ॥६॥ 


उन्होंने कहा, (फि हे बाल, तुम बड़े माग्यशील हो ! gaa उनके 
(भोनानक के) साथ रह कर अनेक बिचित्र, किन्तु सत्य-घटनाये th 
सो Aa यथाक्रमं उनकी सब लीला-कथा मुझे मी gaat welt 
इदं भुत्वा च तेनोक्तं गुरोवृत्त॑ समन्ततः। 
स्वसंकेतितवएँश्र. तल्लिलेल गुरूत्तमः ॥७॥ - 
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उनकी आज्ञा से बाल ने यथानुसृत श्रीनानक का पबित्र-चरित्र कह्‌ 
qatar, जिसे उन्होंने श्रपनी सांकेतित-लिपि ( गुरुमुखी ) में fae 
डोला ॥७॥ 
इन्द्रप्रस्थे हिमायूनो$भवद्राजा$तिविशुतः । 
बावरस्य सुतः कश्चित्तेन JX चकार हृ ॥८॥ 


उन दिनों में वावर का बड़ा बेटा हुमाय दिल्ली के तरत पर बेठा 
gar था। श्रकस्मात उसका naa ही किसी एक छोटे माई से थुद्ध 


faz पड़ा।॥८॥ 


ततस्त्रस्तो FI भीरः श्रीगुरु शरणां गतः । 
गुरुस्तस्य परीक्षायं नास्यतामित्पुवाच aq ॥६॥ 


उससे भयभीत होकर arty, श्रीगुरु प्रङ्गददेव की शरण में 
प्राया । उन्होंने उसकी परीक्षा करने के लिये, उसे बंठने को नहीं 
कहा ॥९॥ 2 


fat स्थित्वा च कुप॒वा च प्रोद्मतासिबंसूव सः । 
स्तब्धहस्तो बभूवाशु यथास्थाणुरुवाच च ॥१०॥ 


कुछ देर तक खड़ा रहने के बाद वह क्रोध कर बैठा *प्रौर तलवार 
उठा कर उन्हें रोब दिखाने लगा । परन्तु उसका वह खङ्गवाला हाथ 


ज्यों का त्यों gos की तरह चेष्टाहीन हो गया तब उसने पुनः विनीत- 
प्रायंना की, ... ॥१०॥ . a 


नो महत्वं मया ज्ञातं त्राहि मां करुणानिधे । ze 


तस्यतादृरिगरं शृत्वा प्राह देवोऽद्य गम्यतास्‌ nen सि 
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“हे दयालु, मेने श्रापके महत्व को बिना जाने, शोफ-दुःख से | 
हृदय होकर जो श्रमानुषता दिखलाई है, सो श्राप क्ष कर ।! उपे 
` गिड़गिड़ाहट एवं परिस्थिति को देख-माल कर शरी. ग्रद्गददेव ने र्‌ 
HRY BA जाग्रो, ATT फरो ॥११॥ | 


द्वादशाब्दे गते काले निजस्यानमवाप्स्यसि। 
इदं श्रुत्वा नाति कृत्वा गतः पूर्व निजस्थलभु ॥१२॥ 


` बारह बरसों के बाद तुम्हें फिर पना तरत हासिल an’ 
“उनको भविष्यबाणी सुनकर Ale बन्दगी कर वह AIA पुरवस्यान (ई) 
को चला गया ॥१२॥ 


हरीके ग्रामनाथस्य ह्यपस्मारो निवारितः । 
जातस्तत्प्रमादेन पुनसृ त्युमसी गतः॥१३॥ 


उन्होंने AAW’ गांव के नम्बरदार या हरीके नामी नम्बरदार को मही ॥ 
रोग ग्रपस्मार (सृगी-निर्भो से) बचाया । परन्तु बाद में वह, उनक am |. 
षश्य_पर_न टिक्ने से, पुनः उसी रोग से पीड़ित होइर मर गया h१३॥ |. 


दातु-दास्विति नामानो गुरोः पुत्रो बभूवतुः | 
पर्रिशीता$मरो कन्या सता वासरके पुरे ॥१४॥ 


| 
SR “दातु-दासु” नाम के बो लड़के थे ग्रौर एक मे १ 
साल,को लड़की थो, जिसको शादी 'वासरके? गांव में हुई थी |! 


क्षत्रियो8मरदासा रव्यस्तत्न चको बभूव ह। 


' गुरोर्वाणी ततः शरुत्वा प्राह देवीति कस्य मो eR" 
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agt तप्रमरदास? नास का क्षत्रिय (खत्री) था । उसने गुरु-पुत्री 
मरो! से गुरुवाणी को छुना, तो पुछने लगा, कि है देवी ? यह किसकी 
शंब्द,वली प्रस्तुत की गई है ॥१%॥ 


गुरोर्नाम ततः शुत्वा aye शरणां गतः । 
नाति कृत्वा वचश्चोक्‍्तं पाहि सां करुणानिधे ॥१६॥ 


गुर-पुत्री AAT देवी से, श्रीगुरु श्वद्भददेव का नाम सुनकर, बहू 
होधा उनकी शरण सें गया श्रौर विनञ्-वन्दना कर बोला, कि हे 


कृपालु, मेरा उद्धार करो ॥१६॥ 


ag सेवां करिष्यामि श्रीमतां पदकञ्जयोः | 
गुरोर्भबितं बिना दुःखं सर्वां त विनश्यति ॥१७॥ 


फिर उसने साग्रह-प्राथेना की, कि हे गुरुदेव, में श्रापके चरणों सें 


- रह कर, यथायोग्य सेवा करमा चाहता हूं । क्योंकि सद्गुरु की भक्ति 


के बिना gal का सबंनाश नहीं हो सकता ॥१७॥ 


यथा वांछेत्यसो श्रत्वा तत्परस्तु बभूव सः | 
यथारीति गुरोः सेवां सर्वथा कृतवानसौ ॥१८॥ 


उसकी सानुरोध विनय पर उन्होंने 'जो तेरी इच्छौ, सो करो? कह्‌ 
दिया। तब वह यथाविधि, हर प्रकार से उनकी सेवा में तत्पर 
हो गया ॥१८॥ 


श्रानीय च नदीनीर रात्रिकालेऽतिदूरतः । 
कारयित्वा गुरोःस्तामं शेषक्ृत्यं चकार सः ॥१६॥ 
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वह प्रतिदिन बड़े' सवेरे उठ कर, Ra नदी से जल 
न भर 
झर क्षीगुरु को स्नान-पाची करवा कर, बाद में सेवा के 
तिपटाता था ॥१६॥ ee 7 


एवं दिने दिने कृत्यं श्रीगुरोरनुकलता। 
श्रकारि साधुमावेन द्वादशाब्दं निरन्तरमृ ॥२०॥ 


इस प्रकार यथानियम उनके अनुकूल, पवित्र-सेवा-कार्य करे १ 
उसने बारह बरस बिताये non 


रात्रौ कदापि हेमन्ते महावृष्टिः समागता । 
तदानेतु जलं धीरो गतःशीते प्रनञ्जने ॥२१॥ 


25 बार हेमन्त (प्रगहन-पोष) ऋतु की एक रात में बड़ी वर्ष न 
हुई । परन्तु अपने पूर्वास्यास-वश वह यथापुर्व, उस शीतमरे वायुफात | 
में भो जल लाने को नदी पर चला गया ॥२१॥ | 


पङ्कयुक्तं च पन्थानं नेव दृष्टा विकम्पितः । 
घुनीतीर गतो धीरःसाऽपि वृद्धा जलागमेः ॥२२॥ 


> 
RUT कीचड़ से भरा पड़ा था, जो साफ २ aac भी नहीं पढ़ता 
था । परन्तु फिर मो वह गुरुभक्त घवराया नहीं और नदी पर जाकर 
देखा, तो बह भी बाढ़ से area महाविस्तार पा चुको थी ॥२२॥ 


_ नाभिदघ्ने जले गत्वा सवं दा जलमाप्तवान |) 
` घुनीवेगं तदा दुष्टा गुरोर्ध्यानं चकार सः ॥२३॥ 


टर ॥२२। र 
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ag हर रोज नाभिपर्यन्त पानी में घुस कर ही जल लेता था। 
आज नदी के तीव्र-वेग को देख कर, उसने श्रीगुरु का ध्यान किया ॥२३॥ 


गतः शीघ्र gat ate: स्थितः सा गुरुचितया । 
तत्र स्नात्वा हरि ध्यात्वा पुरयित्वा च गर्गरीम्‌ ॥२४॥ 


फिर साहस कर वह नदी में उतर पड़ा । तब श्रीगुद के प्रताप से 
४ वह नदी शान्त-सी हो गई | श्रमरदास ने वहां स्तान-ध्यान कर श्रपनी 
गागर मर ली ॥२४॥ 


निञपन्यानमासाद्य गुरुवाणीं स्मरसम्नतो । 
शीतवातेः समाक्रांतो गतः खण्डूरसन्निधिस्‌ ॥२५॥ 


¬ ` भपने भागं पर चलता २ वह गुरुवाशी का निरन्तर जप कर रहा 
था। मले ही शीतल-जल वायु से, उसका शरीर व्याकुल था । जब 
ag 'खण्डूर' के पास पहुंचा. ..॥२५॥ 


तन्तुबायगृहस्थूणां मेव दृष्टा तमोन्तरे । 
पपातायं तया स्पृष्टो नेव त्यक्ता तु गगेरी ॥२६॥ 


तो एक जुलाहे के घर के पास गड़ी खूटी को, wt में उसने 
नहीं देखा रोर ag sad टकरा गया । avg स्वयं नीचे गिर कर भी 
उसने जलसरी-गागर को उठाये ही WAT ॥२६॥ 
कोऽसि रात्राविति धृत्वा तन्तुवायगिरं तदा । 
| .. साहू नारी पति साध्वी ह्यमरोध्य निराश्रमः ॥२७॥ 


> 
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धड़ाम-गिरने को श्रावाज्ञ सुन कर, प्रन्दर से जुलाहा बो । 
अरे, तु कोन श्रोर यों यहां रात को mar है? तब उपरी 
नारी (जुलाही) ने पति (garg) को समझाया, कि रहने दे, \ 
बेचारा, MATA, भ्रमरदास ही लगता है urn 4 
गतः स्नान कारयित्वा श्रीगुरोस्तदनन्तरमू । 
श्रन्यसेवां चकारातो भोजनाडुपयोंगिनीय्‌ ॥२८॥ 


ध्रमरदास सीधा FEMI पर श्राया We श्रीगुरु को en 
करवा कर, दुसरी, भोजन-बनाने श्रादि को सेवाश्रों में लग गया we | 


सवंमेतत्परिज्ञाय प्राह तं करुणानिधिः । 
कृतं कृत्यं त्वया साधो शिष्यते न च किचन ॥२६॥ 


उसकी सारी प्रापर्बीती को स्वयमेव जानकर श्रीगुरु ते Fae 


से कहा, कि प्यारे, तुमने करने योग्य सब काम पुरा कर हिया i! 
aa किचिन्बात्र, उसमें कमी नहीं रही ॥२९॥ 


झाश्रयो यस्य नैवास्ति सम्मानो त च विद्मते। 
तृस्य दाता तयोः साधो त्बं भविष्यसि सव॑दा ॥३०॥ 


RS Tl 


हे साघु, जिसका कोई सहारा, कहाँ आदर नहीं है । 
सहायता भौर सम्मान देने के लिए तुम ही सदा समर्थ हो सकोगे ॥११॥ ` 


सतां सेवाप्रमावेन हरिमक्तेश्च स ददा । 
स्वल्पोऽपि गुरुतां याति यथा वालमीकिनारदौ et! 
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सन्तों की सेवा के पुण्य-प्रताप शोर श्रीप्रभु की मवित के वर-प्रमाव 
a, छोदा भ्रादमी मी बड़ा ( उच्च-जीवन का ) बन जाता है। इसमें 
प्रौवाल्मीकि श्रौर नारद, सर्वसम्मत प्रमाण हैं ॥३१॥ 


हरिभक्तो दरिद्रोऽपि सर्वतो वर उच्यते | 
सुप्रसिद्ध जगत्येतत्सुदामबिङुरादिषु ॥३२॥ 


श्रीहरि का सेवक धन-होन मी सब से श्रेष्ठ गिना जाता है । इसके 
उदाहरण, श्रीसुदामा प्रोर विदुर प्रमृति भक्त, संसार भर सें प्रसिद्ध 


हैं ॥३२॥ 


महादुष्टकृतो पाय भेक्तहानि नं जायते । 
प्रत्युतेष्टस्य सिद्धिः स्याच्चन्द्रहासकुमारवत्‌ ॥३३४ 


श्रीप्रभु के सत्य-सेवक को, किसी दुष्ट को दुष्टता से कोई हानि नहीं 
पहुंचती । वरनु उसका site भ्रधिक-हित ही होता है । इसमें चन्द्रहास 
कुमार (राजपुत्र) की कथा स्वयं एक Asa दृष्टान्त है ॥३३॥ 


हरिभक्तप्रतिज्ञा चेन्सृषाऽपि नो मृषायते । 
यथा सत्या HAT जाता देवेन भुवनेन च ॥३४॥ 


सहरि का दास, कोई प्रतिज्ञा कर बंठे, तो वह Fara पुरी हो 
जाती है। मले ही वह कमबोर हो । जंसे मक्त भुवनदेव की निर्बल- 
प्रतिज्ञा को मगवान्‌ ने निमाया श्रथवा जैसे aga के “जयव्रथ-वध” 
के प्रण को श्रीप्रभु ने पूरा किया ॥३४॥ 


देहप्राणादिसेस्वं यः समर्पयति प्रभुम्‌ । 
सो$पि तं च तथा याति रन्तिदेवबली यथा ॥३५॥ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२१८ 


जो श्रनन्य-मक्त, श्रीहरि के चरण 
सर्वस्वसमपंण कर देता है, उसको, 
काम त्याग कर, श्रपनाते हैं । 
एतदथं पृष्ट-प्रमण है ॥३५॥ 


ऐं में प्रपना 
धोभगवात मो 


उसौ 
फा रपा a 


यस्य कस्योपदेशेन श्रद्धालु: परमं aay | 
प्राप्नोति नान्न सन्देहो यथास्या दिल्बमङ्भगलः ॥३६॥ 


समय पर संप्राप्त, 


[%- 


जिस किसी के मी सडुपदेश से, श्रद्धावान पप 
श्रवशय हो उच्च-गति को पा सकता है। इसमें कोई शङ्का a, 
भीमक्त बिल्वमङ्गल, इसके साक्षी हैं ॥३६॥ 


RR 


4 


दासमावं हुरो कृत्वा हरि दासं करोत्पसौ । 
विनायासं हार विन्देद्यथा घन्नात्रिलोचनौ ॥३७॥ 


५५ 
श्रेष्ठ मक्त-जन, श्रीहरि में दास भावना कर, उन्हें प्रपना दास बना | 


लेता हे We प्रनायास ही उनका साक्षात्‌ दर्शन करता है। इस पर 
भीघन्ना प्रोर त्रिलोचन को कथा प्रसिद्ध हो है ॥३७॥ 


| 
= | 
देहमोहं परित्यज्य तन्मयस्तु मवेश्वरः । | 


| 
यः स ater हारि याति मक्तदासनृपो यथा ॥३५॥ > 

| 

| 

| 


शारीरिक-मोह को त्याग कर, जो साधक प्रारापन से भ्रमरं 


ध्यान में तल्लीन हो जाता है, उसे झ्तिश्ीत्र उनकी प्राप्ति हो जाती 
है । जसे राजा भक्तदास ने कर 


ie 
र दिखाबा ॥३८४ | 
योगक्षेमावषि त्यक्त्वा सदा विष्णुषरायरण।: | 
केचिद्धोरा यथा जाता झस्बरीषादि सज्जनाः ॥३६॥ . 
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राजा प्रम्बरीष प्रमृति कई उत्तम-मक्त ऐसे भो. हुए हैं, जिन्होंने 
प्रपता योग-क्षेम (लोक-निर्वाह) का सारा भार मी श्रीमच्चारग्यण के 
ही सुपुर्द कर रका था । वेसब मवसे तर गये ॥३९॥ 


येन केन प्रकारेणा सता सेवां करोति यः । 
कृपापात्रं हरेज्ञंयो यथा निहिकचनो जनः ॥४०॥ 


aa कंसे बन सके, सन्तों की सेवा करने से, सेवक को यथा-समध 
उसका श्रेप्ठ-फल मिलता ही है, कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी, श्रीहरि 
की कृपा का पात्र बन जाता है ४४०॥ 


सतां सेवा कृता साधो त्वया तस्याः फलं च ते। 
दीयते सत्यनामेवं तदभ्यासो विधीयताम्‌ ॥४१॥ 


हे प्रिय, तुमने मन लगाकर सन्तों की, निरन्तर सेवा की है। 
उसके फल-स्वरूप ही श्रब “सत्यनाम? की दीक्षा तुम्हें दौ जाती है । तुम 
इसका यथेष्ट भ्रभ्यास करो ॥४१॥ 


सत्यनाम्नस्ततारस्य विद्धि मात्राचतुष्टयम्‌ । 
प्रथमाकारमात्रा स्यादुकाराख्या द्वितीयका ॥४२॥ 


ता 
रक सत्यनाम की चार मात्राएं होती हैं। पहली घकार, 
हसरी उकार, vee ॥४२॥ 


मकाराख्या तृतीया स्याटधंमात्रा तुरी यका | 
चतुर्घा तु विभज्य॑ता: षोडशापि वयदन्ति हि ॥४३॥ 
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sitet मकार घौर चोथो है प्रर्धमात्रा-स्वरूपिणी । फिर इन चारों 
को चोगुणा फर सोलह सात्राएं भी बतलाई गई हैं ॥४३॥ 


fagasitat विराडीशो हाधुपाधी तदीयको । 
जाग्रच्चतदाकाराथं प्राह वेदो न संशयः ॥४४॥ 


वेदों में क्रमशः “प्रकार” को, विश्र-जीव ( संसार-स्वरूप ) खिराट्‌- 
परमेश्चर (जगदीश-स्वरूप) ate जाग्रत्‌ (होश) की दशा का ज्ञापक 
बतलाया गया है । इसमें किसी को कोई मतभेद नहीं है ॥४४॥ 


सुत्रात्मा तेजसास्यशच द्वानुपाधो तदीयको । 
स्वप्नश्च तदुकार!यं विद्धि साधो न संशयः ॥४५॥ 


“डकार” को सूत्रात्मा (निर्माता-स्वरूप), तंजस (प्रकाश-स्वर्प) 
site स्वप्न (शयन) दशा का बोधक कहा गया है। यह मी निर्विवाद 
ही हे ॥४५॥ 


प्राज्ञजीवोऽथ मायेशो स्यात्सुषुप्तिस्तुरीयका । 
AAA मकारस्य वेदवाक्याटप्रतीयते ॥४६॥ 


सकार कहे प्राज्ञ-जीव (प्रबुद्ध-स्वरूप), मायेश ( मायापति ) और 
सुषुप्ति तथा तुरीया ( भ्र्घंजागृत-ग्रघं-स्वप्न, श्रोर मस्ती -प्रानन्द॒ ) की 
दक्षा का सूचक समझाया गया है। यह मत भी वेदोक्त ही है ॥४६॥ 


प्रध॑घात्रा न वाच्या स्याद्यथा वाच्यं त दीयकस्‌ । 
तथीभेदोपि चेवं eae मङुण्डलयो यंथा ॥४७॥ 
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“'ब्रघमात्रा' को शब्दों की श्रगोचर कहा है । उसको वाच्यता 
बान्द।तीत है । परन्तु 'मकार' में ही उसका भ्रन्तर्माव, ठीक उसी प्रकार 
है, कि जेसे कुण्डल में सोना रचा-पचा हुश्रा रहता है । इसीलिए 
उसके भेद को श्रभेद माना हे तथा भेद-दृष्टि को मी हेम भ्रोर कुण्डल 
को सादुश्यता प्रदान की गई है ॥४७॥ 


चेतनाचेतनं सवं तारवाच्यं दिशानया । 
सत्य एकश्चिदात्मा स्यात्कल्पितं सकलं जडम्‌ ॥४८॥ 


इस प्रकार जड़-चेतन सब कुछ तारक “उकार” का ही वाच्य है । 
वास्तव में एक, नित्य, सत्‌ चित्‌ थ्रात्मा ही सत्य है। प्रन्य समी जड़ एवं 
कल्पित 'पदाथं हैं ॥४८॥ 


श्रकारो वाच्यसंमि प्न उकारान्न च मिद्यते । 
सोऽपि वाच्येन संभिन्नो नो मका राद्विभिद्यते ॥४६॥ 


इनकी ( श्रकार, उकार, मकार झौर श्रधंमात्रा की ) एकता में 
कोई बाधा नहीं पड़ती । यद्यपि वाच्यार्थ से ये पृथक २ भ्रवस्था को 
सूचित करते हैं, तो भी लक्ष्याथ-तत्वरूप से ये एक ही हैं ॥४६॥ 


तं च वाच्येन संमिन्नम्घमात्रात्मकं विदुः । 
संव ब्रह्मस्वरूपा स्यादिति मे निश्चिता मति१॥५०॥ 


मकार को ही वाच्यार्थं से संभिन्न हुआ, श्र्धमात्रात्मक समझो | इस 
प्रकार इनकी वास्तबिक स्वरूपेकता जैसी ही ब्रह्म को स्थिति भी है। 
gaia ग्रनेक में एक को सवंतत्व-स्वरूप जान लेना ही परमार्थ-सिद्धि 
है । ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है ॥५०॥ 
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इमां चिन्तां सदा कृत्वा पर ब्रह्म विचिन्तयेत्‌ । 
'यस्तु तस्य निजानन्दो निराकारः प्रमीयते ॥५१॥ 


इस विचारधारा के ग्रनुसार, जो साधक नित्य-निरन्तर ब्रह्म-चिन्तन 
में निमग्न है, उसके लिए वह निराकार, निरञ्जन-स्वरूप, परमान्दभय 
षद (ब्रह्म कता) यथासमय सुलभ हो जाता है ॥५१॥ 


सत्यनाम्नो विचारस्य रूपमेतन्मयोदितम्‌ । 
तारक बस्तु जीवस्य तत्परं न च विद्यते ॥५२॥ 


यह मैंने संक्षेप से सत्यनाम (उकार) के बिचारयोग्य स्थरूप का 
wala किया है । इससे बढ़ कर दुसरी कोई साधना नहीं हैं, जो डीव 
का परमकल्याण कर सके ॥५२॥ 


रासनाम्नस्तु शास्त्रेषु यन्महत्वं विधोयते | 
शिवोऽपि तद्विजानाति वाहमीक्यादिमहर्षयः ॥५३॥ 


श्री रामनाम फे महान्‌ महत्व को सब शास्त्रों ने माना है 
श्रोशिवजी एवं वाल्मीकि प्रमृति महषि लोग उसे मली प्रकार 
जानते हैं ॥५३॥ 


प्रतः साधौ त्वयाम्यस्यं हरेर्नाम निरन्तरम्‌ । 
ततो ध्यानं ततो ज्ञानं ततो मोक्षो निरंकुशः ॥५४॥ 


` इसलिए हे साघु, तुम भो उसी परस्परा के झनुसार श्री हरिनाम 
का निरन्तर झम्यास करो । उसो से ध्यान, ज्ञान घौर तदनन्तर मुक्ति का 
परमलास हो जायेगा ॥५४॥ 
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२२२ धे 


इमां भृत्या गुरोराज्ञां तत्परस्तु बभुव सः । 
गुरु प्रदक्षिणीकृत्य नतः पादारविन्दयोः ॥५५॥ 


श्रीगुरु. भ्रद्कददेव की परमपवित्र प्राज्ञा को शिरोधार्य कर उसने, 
तदनुसार चलने का सत्सङ्कूल्प करते हुए, उनकी प्रदक्षिणा कर, चरणों 
पर मस्तक BHT दिवा ॥५५॥ 


दिव्यसिहासने शिष्यं स्थापयित्वा स्वपाशिना । 
कृता पुजा सवृद्धोन यथारीति दयालुना ॥५६॥ 


तब उसे एक सुन्दर श्रासन पर विठा कर, उन्होंने श्रपने साथी वृद्ध 


, ( जिसको श्रौनानक फे वरदान से दीर्घायु प्राप्त थो ) के साथ, स्वयं 


उसकी पुजा की ॥५६॥ 


सर्व ्िष्यस्ततः पुजा कृता जातो महोत्सवः । 
पुष्पवृष्टिस्तदा जाता कृता देवश्च मानवः ॥५७।। 


फिर झन्य शिष्यों ने मो उसकी (अमरदास की) पुजा को ग्रोर बड़ा 
भारी उत्सव मनाया । श्राकाश से देवता AT धरती से मनुष्यों द्वारा 
उस पर सहर्ष फूल बरसाये गधे ॥५७॥ १ 


क्षत्रजातिश्व गोंदाख्यः sya शरणं गत! । 
प्राह देवं कृपासिन्धो प्राम एको मया कृतः ॥५८॥ 


एक दिन कोई "गोंदा? नामक क्षत्रिय, वहां श्राया गौर कहने लगा) 
कि हे दयालु, मैंने एक गांव बसाया है...।।५८॥ 
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पिशाचास्तत्र चायान्ति गृहोत्पाटनहेतवे । 
प्राविशन्ति जनान्मूढा मारयन्ति निरंकुशाः ॥५९॥ 


लेकिन वहां जब-तब कई भूत-प्रेत श्राकर, लोगों के घरों को बर्बाद 
करते प्रौर उनमें प्रविष्ट होकर, जन-साधारण का संहार करते हैं ॥५६॥ 


stadt यदि वासो हि तत्र सूयान्निरन्तरप्‌ । . 
तदा जाने कृपासिन्धो नोद्धवेत्स उपद्रवः ॥६०॥ 


इसलिए हे गुरुदेव, यदि श्राप वहां चल कर कुछ दिन निवास करे, 
तो मुझे पुरी arm है, कि उन पिश्ञाचों का बह उपद्रव समाप्त 
हो जाएगा ॥६०॥ 


इति श्रुत्वा गुरुश्चाहामरदासं गुरु प्रति । 
गच्छ साघो नदीतीर तत्र वासोविधीयतासू ॥६१॥ 


“गोंदा? की विनीत-प्राथंना सुन कर थीगुरु भ्रद्कददेव ने, श्रीगुरु 
झमरदास फो कहा, कि हे प्रिय, तुम वहां जाग्यो घोर नदी के तीर पर 
अपना MAT लगाकर कुछ दिन रहों ॥६१॥ 


a 
यत्र कष्ट FA AM तत्र सुन्दरवाहनः । 


गम्यतां तेन भक्तोऽयं कृतकृत्यो मविष्यति ॥६२॥ 


जहां कहीं रास्ता दुखदाई लगे, वहां घोडे ants उपयुक्त सवारी 
से तुम यात्रा करना । इस प्रकार इस मक्त ( गोंदा ) को प्रसन्नता 


होगी ॥६२॥ 
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इति कुत्वा गुरोराज्ञां नतः पादारबिन्दयोः । 
गुरुम्प्रदक्षिरी कृत्य पुननंत्वा गतोऽवशः ॥६३॥ 


श्रीगुरु की प्राज्ञा मान कर, वह उठा घौर उनको वन्दना की । फिर 
प्रदक्षिणा कर, पुनः प्रणाम कर, भ्रपने मागं पर चल दिया ॥६३॥ 


a तत्र गत्वा च गोंदाय दत्तयान्करवेत्रिकाम्‌ । 
प्रहा देवोऽनया साधो यत्र यन्न गमिष्यसि ॥६४॥ 
वहां जाकर श्रीगुरु प्रमरदास ने गोंदामषत को एक छड़ी, भ्रमि 
सन्त्रित कर दे दी झर कहा, कि इसे पने साय रखकर तुम जहां कहीं 
जाझोगे ... ॥६४॥ 
4, तत्र तत्र famat न प्रवेशो भविष्यति । 
| यथाकामं व्रज त्वं मो प्रामेऽमीप्सितमाप्नुहि ६५४ 
वहाँ २ कभी उन दुष्ट-दानवों का प्रवेश नहीं होगा। तुम यथेष्ट प्रास 
में जानो श्रोर पना मनोरथ पूरा करो ॥६५॥ 
0 ३ 


इदं श्रृत्वा गतो गोंदो भनोर्वाख्ितमूमिकामू | १ 
वेष्टयित्वा कृतो ग्रासो मध्ये च गुरुमन्दिरय्‌ ॥६६॥ 


उनकी MAYS, वह उस छड़ी को लेकर, aaa पसन्द को हुई 

भुमि पर गया थोर चारों श्रोर से उसे छड़ी से घेरा देकर वहां, पुनः 

_ उसने गांव को बसाया se उसके - मध्य में एक सुन्दर गुरु-मन्दिर मी 
बनवाया ॥६६॥ 
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इदं कृत्वा गुरोर्वातः कारितो वरधामनि । 
सवसेवां सदा कृत्वा ast कृत्यं चकार सः ॥६७॥ 


यह सब कुछ कर-कराकर, उपने भीपुछ प्रपरदास को एक सुन्दर 
waa में ठहराया श्रोर हर प्रकार से उनको सेवा-पुश्रुषा करने के बाद, 
दह भ्रपना काम करता था ॥६७॥ 


तत्र वृत्तमिदं जातं खण्ड्रस्य यथोच्यते । 
तपस्वेको बभुवात्र मृषा मानी निरंकुशः ॥६८॥ 


वहां तो ऐसा शान्त-वःतावरण संस्थापित हो गया । aT 'खण्डूर' 
की ६टना सुनिये, कि वहां एक aig रहता या, जो वृषाभित्राम एवं 
झताप-शमाप को वाणी बोलता था ॥६८॥ 


तेन चेष्या वृथाकारि क्षमाञीलेऽपि सदमुरो । 
इं वृत्तं तदा धुत्वागतो देवस्तृतीयकः ॥६९॥ 


श्सने भ्रकाररा हो, श्रीगुरु घरङ्गददेव से द्वेष बढ़ा लिगा, जो कि 
MT क्षमाशील एवं साघु-स्वमाव के श्रादर्श माने जाते थे । यह घटना 
हुव कर, तीसरे गुरु भ्रीक्रमरदास वहां झा पहुंचे ॥६९॥ 


a 
सुप्रसिद्धा दशा तस्प यया जाता तपस्विनः । 
सूख स्यतु विना दण्डं प्रतीकारो न विद्ते ॥७०॥ 


aa उस मूखं-साघु को जो दुर्दशा हुई, सो सारी कथा सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। मूढ़ को डष्डेसे ही सुधारा ना सकता है, aan 
wal ॥७०॥ 
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fs चित्काले गतेचेवं धोगुरुः करुणानिधिः । 
garg परियज्य गतो धाम निजं प्रति ॥७१॥ 
el 
BB फुछ समय के बाद, श्रीगुरु श्रंद्धददेव," इस नशवर शरीर को 
WIT कर, प्रमरधाम को चले गये Wok 


इदं श्रुत्वा गुरोवृ त्तं शिष्यसद्धसमागतो । 
महायज्ञं गुरोः Hear गोंदवालं गतो मुरु: ॥७२॥ 


उनके महाप्रस्थान को सुन कर जहां-तहां से शिष्य लोग वहां भ्रा 
पहुंचे । तब उनकी ययोक्त धन्तिम-न्िया करने फे वाद, श्रीगुरु प्रमरद/स 
मे एक बड़ा भण्डारा किया झर फिर बे गोंदवाला में प्रा गये ॥७२॥ 


awa भोगुरोगज्ञ गुरुदेदश्चकार ह्‌ । 
कीर्तनं गुरुबाक्यामां तदा जातं च नित्यशः ॥७३॥ 


agi भो उन्होँचे निर्वारा-प्ाप्त, श्रपने गुरु के उपलक्ष्य में एक 
सष्डारा किया भोर प्रतिदिन बहा निरन्तर गुरुवारी का were पाठ 
_ होता रहा ॥७३॥ 


६ खातबी विशाम GAIA ७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri — पक 
॥ १ a 9 Y ग्य NSO ee Ls ण 5 


प्रथाष्टमो विश्रामः 


(Gat गुरुदेवमहं सततं प्रणामामि निरन्तरमेकरसम्‌ | 
गुरुपादसरोज झननन्‍्यरात हर्रासहकृपायतनं विलस्‌ ॥१॥ 


goat विश्राम प्रारम्भ 


परमानन्द-रस-सेवी, गुरु-चररों के प्रनन्‍्य-मकत, Feat पर ग्राश्जय- 
सुख-बर्षो, गुरु भ्रमरदास को भ्रनन्त प्रणाम ... ॥१॥ 


/ 


एवं दिने दिने तेजो$जायताभ्यधिक गुरो! । 
` शिष्यसङ्घाः समागछन्मनोवांछितसिद्धये ॥२॥ 


इस प्रकार दिनों दिन उनका तेज-वल बढ़ता frat atx ्रसंस्य 
शिष्य लोग, अपनो २ कामनापुति के लिए, उनको सेवा में . भ्राने 
खाने लगे NR 


कश्चिदेको गुरोः शिष्यो aga: भ्रादणामिधः | 
गुरोराज्ञानुसारेण गतः कुत्रापि पवते. ॥३॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२३० 


इनका एक शिष्य “थावरा' जो उनका मतोजा भी था, उनकी ही 
कष्ता से कहो दूर पदत की श्रोर चला गया ॥३॥ 


तद्देशस्य मृतो राज्ञस्तदा पुत्रो ऽपएृत्युना । 
प्राह लोकानयं car रोदनं राजमन्दिरे ॥४॥ 


उस प्रदेश फे राजा फा एक पुत्र, झकाल-मृत्यु से -मरा पड़ा था । 
war से राजभवन के प्रन्दर, शोकपुर्ण रुदन को सुनकर, उसने लोगों 
से पुढा ... ॥४४ 


कि निमित्तो विलापोयमिति भुत्वा त ऊचिरे । 
रा्षपुत्रमृतिः साधो तद्विलापस्य कारर्‌ ॥१॥ 


खोपों ने सुनाया, हे साधु, यहां के राजा का पुत्र मर गया है। उसनी 
के दारण-१:ख से रालघर में रोना-घोना मचा ea है ॥५॥ 


wifacafe शिशुः प्राह श्रावणोऽय छनानिति । 
इद थुत्बा गतो राचा तस्य पादो गृहीतयानु ॥।६॥ 


तब 'धाबरा' (साधु) ने जनता से कहा, “कि यह बाजक (राजपुत्र) 
जो उठेगा।” उसको यह भविष्यवाणी सुनते ही, राजा स्वयं वहां 
झाकर, TAS चररों पर गिर पड़ा En 


प्राह हि हृपासिन्धो गम्यतां मन” alert 
राजघाक्यमिद शृत्वा गतो वालकसन्निधिम्‌ ॥७॥ 
उसने विनीह प्राथंघा को, कि हे gag, भाप, मेरे सवन में पघारे । 
राधा को साप्रह-दिनय पर बह वहां रया भोर जाते हो यृतःवालक के 
, हास्न सड़ा हो यया ॥७॥ 
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क्षालयित्वा गुरोबंस्त्रै सिचिता तनुरस्य वे । 
जीवयुक्तस्तदा भुत्वा बालचेष्टां चकार सः ॥८॥ 


फिर उसने प्रपने ge प्राप्त, वस्त्र-खण्ड को fal कर, उत्त 
निर्जीव बालक का शरीर सींचा। यह करना ही था, क्रि वह बालक 
जीवित होकर, शिशु-प्रनुझल Bee करने लगा ॥८॥ 


गुरुशिष्वस्तदा जातो नुपो बालेन संयुतः । | 
पु तच्च जनाःसबं गता: श्रीगुरक्षिष्पताम्‌ nen 


इस योग-बल से प्रभावित होकर, वह राजा, म्रपने पुबर्गोबित-युत्र 
के खाध २ उंसके गुरु ( श्री श्रमरदास ) का शिष्य बन गया । राज्जा का 
प्रनुकरण करते २ भ्रोर भी प्रतेक लोग शिष्य हो गये Wen 


दारुराशिस्तदा रझा प्रेषितो गुरुसन्नित्रौ । 
स्वयं काले गते स्वल्पे गतः पुत्र।दिघंयुतः ॥१०॥ 


राजा ने समयोपयोगी काष्ठ-संग्रह कर, भोगुरु के awa में भेज 
[दिया Wit उसके पोडे दिनों के बाद यह प्रपने परिवार-सहित, ear 


dor में समुपस्थित gat ।१०॥ 
f 
रत्ननातः कृता पुआ श्रीगुरोः स्वजनंःससमू । 
[कचित्कालं कुतो वासो गतश्र्नान्ञानुस्रारतः ।।१९॥ 


उसने भ्रपने बन्धुओं सहित, भनेक बहुमूल्य TEA को AS चढाकर 
इनकी विशेष-पुजा की । कुछ समय तक वहां निवास किया धोर फिर 
बनको प्राज्या से वह भ्रपने घबन को लोट धराया ॥११॥ 
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तस्य नार्या यथावृत्तं चैनसङ्गो यथानया । 
तस्यसिद्धिर्यंया लोके सुप्रसद्धमिदं तथा ॥१२॥ 


उसकी रानी को कंसो Bata होगई झौर उसने सी धीगुरु को 
सत्सङ्गति से कसी सिद्धि प्राप्त को, यह सारी कथा श्रपने सम्प्रदाय में 
प्रसिद्ध है ॥१२॥ 


सजीवो$मृद्यया बालो यथा वापी च कारिता । 
माणाको जीबडो जातो दुर्गस्य विजयो यथा ॥ १३॥ 


उनका वह मृत-बालक, केसे पुनर्जीबित हुआ, किस प्रकार, उसके 
मङ्कल-कृत्यों के भ्रनुसार, एक साबंजनीन बावली का निर्माण gar, 
उनके भ्रन्न-सत्र का एक श्रधिकारी (मण्डारी), कोई “'्ञीवड़ा”' नामक 
सेवक कंसे बन गया, उस प्रदेश के, शत्र-हस्त-गत किले पर पुन 
स्वाधिकार कसे हुप्रा ? ॥१२॥ 


सुप्रसिद्ध तथावृत्तं शिष्यलोकेषु सवंदा । 
ग्रन्यवृद्धि मयादेतन्ना तिविस्तरितो सया ॥१४॥ 


प्रपनी शिष्य-परैस्परा में, बहु सारा वृत्तान्त विख्यात हे । श्रतः 


इस ग्रन्थ के विस्तृत हो जाने के मय से, उसे यहां पूरा २ नहीं लिखा, 
वरन्‌ संकेत-सात्र दिया गया है ॥१४॥ 


हन्दालाख्यो बमुबंको गुरोः शिष्योतिसेवकः । 


प्रतिनित्यं चकारासो सेवां रासवतों गुरोः ॥ १५।। 
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Age का एक “gar”? नास का सेवक था : ag प्रतिदिग 
उत्तस भोजन बनाने की सेवा से, उप्हें प्रसन्न करता था ॥१५॥ 


कदाचित्वागतो देवः समं शिष्यमहानसम्‌ । 
हन्दालस्तु समायातःचुरा लिप्तकरस्तदा ॥१६॥ 


एक दिन धोगुरु, प्रपने कुछ शिष्यों के साथ २ भण्डारे (रसोई घर) 
में चले झाये । सब 'हन्दाला' ms से लिपे-हाथों में ही उनके सामने 
Bat और ... ॥१६॥ 


पृष्टहस्तभ्रकाराशु नाति श्रौ गुरुपादयोः । 
प्राह देनो भवेदेवं सम्प्रदाये सदा तव ॥१७॥ 


उसने पीठ-पीछे हाथ ले जाकर, उनके श्रीवरशों की वन्दना की । 
तब उन्होंने कहा, फि श्ररे, तुम्हारे सम्प्रदाय (वंश) में यही प्रथा, प्रणाम 
करने के लिये चालू रहेगी ॥१७॥ 


क्षत्रजातिरभुदेको रापदासाभिधः सुरी: । 
शिष्यभावं गतो बालो गुदुपादारबिःददोः ng 


'रामदास' नाम का एक क्षक्षिष-बालक था । glamy बह बालक 
सो श्रीगुरु भ्रमरदास ली के चरणों में झाया धोर उनका शिष्य 
बन गया ॥१८॥ 


तस्य भाग्यं च शीलं च मक्तिमव्यमिचारिणीम्‌ । 


प्रा सवयं देव; स्थीयत।मत्र पुत्रक ren 
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रि frame mile को देए्कर शोग 
उसके भाग्य, चरित्र, एकान्त सदितभ ब शादि को वेर यार कोगुरूने 


प्रसन्न होकर कहा, कि बेटा ? तुम हमारे पास ही रहो ॥१९॥ 


महामायं निजं ज्ञात्वा प्राह Wet शुरुक्तमस्‌। 
सदा Vier मदीयापि सद्गुरोः पदसे दन्ते ॥२०॥ 


श्रीगुरु की छृपायुत्त-प्राज्ञा सुनकर उसने अपने को बड़भागी साना 
झौर कहा, कि हे देव? प्रापकी दरणसेवा में ही रहने का, मेरा 
विचार है ॥२०॥ 


गुरोः! त्रावभो पुत्री जाता भानीति नामिका । 
सातिभत्त। Baal रामदासाय चापिता ॥२१॥ 


श्रीगुरु फे दो पुत्र शोर एक gat थी । बेटी का नाम “मानी! था । 
बह देदी श्रीहरि की परम-सक्ता थी । शीगुर ने उसको रामदास के साथ 
एंब्याह दिया धश्शा “ 
गुरोःपुत्रो सुपा As रामदासस्तर्थंथ a! 
गुरो राज्ञानुरोधेन सदा सेवासु तत्पराः ॥२२॥ 


इनके दोनों पुत्र और शिष्य रामदास, सब श्रेष्ठसेवक थे। वे 
उनकी झाज्ञानुसार हमेशा सेबा में लगे रहते थे ॥२२॥ 


सत्मनासोपदेशेन गता बोधं निजात्मनः । 
तथापि प्रमबाहुहयं रामदासे दिनेदिने ॥२३॥ 


डम संब को भोगुर-मुख से, सत्यनाम के उपदेश द्वारा,  ध्ात्मबोध 
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हो चुरा था। परन्तु रामदाप पर, श्रीगुष का प्रेत, प्रतिदिन बढ़ता 
हों ग्या ॥२३॥ 


रात्रिशेषे सपुत्याय क्रियां स्वस्य चकार सः। 
स्नानशौदादिरूपाया गुरोःसेवां तदुत्तरम्‌ ॥२४॥ ` 


बहु (रापसरास) बड़े सवेरे उड कर, श्रती faea-faat समाप्त 
im 
कर लेता ate फिर भोगुरु को पवित्र'सेवा में लग जाता AT ॥२४॥ 


कदःचित्स गुर धीरः प्राह कोसलया गिरा । 
अक्तिङपं प्रमो वाच्यं ग्रुदमोविन्दयोयेथा ॥२५॥ 


एक दिन उसमे घड़ी amar से श्रीयुद् से प्रार्थना की, कि हे देव ? 
HU कर श्रोगुए एवं श्रीगोबिन्द की भक्ति का स्वरूप समभाईये ॥२५॥ 


श्रीगुरुरुवाच —! मुख्पमक्तिस्तु विज्ञेया गुरोराङ्गाप्रतीक्षणास्‌ । 
ै नेव शङ्का गुरोवविये करणीया सदव हि ॥२६॥ 


श्रीगुरु ने कहा-- अपने सद्गुरु की प्राज्ञा का पालन करता ही 
भेष्-नक्ति है । शिष्य फो चाहिये, कि कमी पते गुर की वाणी पए, 


कोई सन्देह न करे ॥२६॥ - 


ग्रमिप्रेतं च कर्तव्यं सदा सत्यनिवेगु रोः । 
सतां aga कर्तव्य; सन्ति ये गुरुपलिधौ ॥२७॥ 


सदा ग्रपते गुरु को सत्य-कामना को पूरा करता झोर गुरु-प्राअत 
में प्रतिष्ठित wal की सङ्गति करता भी शिष्य का एक प्रधान 
कतंब्य है ॥२७॥ 
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यत्र सन्ति गुणाःसव तत्वबोधोपकारिणः । 
स एब सदगुरुज्षपो गुणँस्तत्पददाच्यता ॥२८॥ 
जिस में तत्व-ज्ञान के सपुपयुक्त सब गुरा विदामान हे, बही व्यक्ति 
घुरु कहलाने फा प्रधिकारी है। क्योंकि विशिष्ट गुणों से ही गुरुत्व-पद 
प्राप्त होता है ॥२५॥ 


ईदुशस्य गुरोभंकत्या शिष्यकल्याशसम्भवः । 
wa: पथ्यं गुरोर्भेक्ति्ीर्घरोगनिवृत्तये ॥२९॥ 


ऐसे सर्वगुण सम्पन्न सद्गुरु की सेवा से ही शिष्य का मङ्गल होना 
सम्भब है । इसलिए श्रीसद्गुरु की भक्ति ही, संसार-व्याधि से ged का 
एक मात्र पथ्य है ॥२९॥ 


ह्रेभक्तिस्तु विज्ञेया हरी प्रमात्मिका शुभा । 
ated दीघंरोगस्प संब साधो$मिघोयते ॥३०॥ 


इसके बाद भीप्रभु को भक्ति, जो कि विशुद्ध-प्रेम स्वरूपा है, वही 
न्नगत्‌-रोग की परमोषध है । ऐसा ही सत्‌-सिद्धांत है ॥३०॥ 


अवगूादिस्वरूपा या सापि प्रेमदिवधिका । 
युरोरांज्ञानुसारेण सापि कार्या मुक्षुणा ॥३१॥ 


इस सक्ति के जो प्रन्य saa, कौत्तंन झादि मेद हैं, उनका सेनन 


जी, भोगुर को ध्याज्ञानुसार साधक को करना चाहिये। क्योंकि उनसे ' 


ची waren धन्तिम-दशा (प्रमामक्ति) को प्राप्ति होती है ॥३१॥ 
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माव्यमानं विना arta’ इयते वस्तु न प्रियमू । 
दीपमानोपि नो दुष्टो रंदासेन यथा मरि! ॥३२॥ 


रत्य-साधक भक्त-जन, AT भावगम्य इष्ट के बिना ste कही 
सज॒र नहीं रखते । देखो, मक्त रविदास को दिव्य मणि मी मिल रही 
थी, परन्तु उसने उसकी शोर देखा तक नहीं ॥३२॥ 


भ्रपकार न कुर्वन्ति दु्जनेष्वपि सज्जना: । 
उपकार तु कुर्वन्ति कविराजेश्‍वरो यथा ॥३३॥ 


श्रीहरि के प्रेमी-मक्त, कभी किसी की कोई gus नहीं करते। 
दरत्‌, वे हर किसी की मलाई ही करते हैं। मले ही कोई उनका वरो 
ही क्यों न हो । इस पर कविराजेइवर का उदाहरण स्पष्ट है ॥३३॥ 


हुरिमुद्दिश्य मक्तानां गतंपातोऽपि शोमते । 
बांदितस्याब लाम: स्याद्य थाप्रह्वादपीपयो: ॥३४॥ 


श्रीहरि के कारणा, यदि भक्तों को ag में मी गिरना पड़े, तो वह 
परिणाम-मधुर होता है । इससे भक्ति-युक्त मक्त की कठिन परीक्षा 
क्ले बाद, उसे मनोकामना का सुन्दर फल मिलता है । ld भक्त प्रह्लाब 
छोर पीपा की कथा प्रसिद्ध है ॥३४४ 


दुष्टलोकोपहासे$पि सम्महत्बं ब हीयते । 
; र्टुतास्य भवेद्वृद्धियंधान dealt: ॥३५४ 


gaat द्वारा उपहास होने पर सौ, सम्त-भक्तों को महिमा कणौ 
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नहीं घटती । वरन्‌ उसमें और श्रविकता आ जाती है। जेते कि भक्त 
नरसी घौर कबीर का इतिहास है ॥२९॥ 


सर्वकायषु भक्तानां ATA शरणां सदा । 
Ga मानं कथा साधो पद्मताधकबीरयोः ॥३६॥ 


जीवन की प्रत्येकदशा में मक्तों फो, एफ मात्र शीभावन्नास का ही 
प्रबलभ्नाश्रय होता हे । इस में भक्त पदनाम शोर wa कबीर का 
उदाहरण स्पष्ट है ॥३६॥ 


मक्तमक्तिप्रभावेन जडोऽपि चेतनायते । 
सुप्रसिद्ध यथा लोके नामदेदेन मन्दिरस्‌ ॥३७॥ 


पादश भक्त की भक्ति के प्रताप से जड़-पदार्थ मौ Baan 
ब्यवहार करने लगते हैं। अक्त नामदेव द्वारा 'भ्रचल-मन्दिर फो चल फे 
तुल्य होना पड़ा । यह घटना भक्त-संप्रदाय में सुप्रसिद्ध है ॥३७॥ 


बन्धुवग निजं त्यक्त्वा यस्तु देवपरायणाः । 
तस्य बन्वुःस्वयं देवो भवेन्माघवदासबत्‌ ॥३८॥ 


जो भक्त, सफुँसारिक-सम्बन्धियों को त्याग कर, एकमात्र श्ीमचा- 
रायणा के शरणापन्न हो जाता है, उसका सञेसर्वा सहायक के 
(धोमगवान्‌) स्वयं बन जाते हैं । मक्त साधवदास का उदाहरण सवंत्र 
विख्यात है ॥३८॥ 


पोः कुर्वन्ति साधुत्वं साधवो हरिवल्नमा: । 


हुरेभक्तिप्रमावेन ज्ञानदेवमुरारिबत्‌ ४३६७ 
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alana न्‌ के प्रेमी-मवत, श्रीप्रभू-मक्ति के बल से, पशु-प्राणी को 
सी साधु-स्वभाव का सत्पात्र बना लेते हैं। इस में भक्त ज्ञानदेव श्रोर 
मुरारि का प्राख्यान सुप्रसिद्ध है ॥३६॥ 


मक्तिःसाधो कदाप्येषा चातुर्य नो व्यपेक्षते । 
ऋजुतां तु सदा देवी कर्मासधनयोरयंथा ॥४०॥ 
डे प्रिय, श्रीप्रभ की भक्ति बिसी की चतुराई के श्राधीन नहीं है । 
ERY) १ घु ) td 
ming इसमें र.्व-सरलता का होना ही, भक्त को श्रेष्ठता का ज्ञापक है । 
जेते भक्त कर्मा व सधन षो सरल-अक्ति प्रसिद्ध है ५४०॥ 
शुद्धय्येक्षी न गोविन्दः प्रेमापेक्षसरत्ववद्य कर । 
ग्र मानं कथा साधो शवरीक्सयोः शुमा ॥४१॥ 


feta आदि जात-पात की शुद्धि-प्रशुद्धि पर 


शीड ञ्नारायणः, ऊच-ना 
कोई ध्यान नहीं देते । वे तो प्रेस के भूखे हैं । इसमें Tat (भीलनी) 


झौर कर्मा भक्त की कथा जग-विदित है ॥४१॥ 


मत्तिर्पं त्वया पृष्ट तन्महत्व च लक्षरू | 
तं सया साधो सवंलोकहिति!शया ॥४२॥ 
पर 


त्म्य और लक्षण ग्रादि को 
तुम्हे, लोककल्यारा wl 


तस्याः प्रोद 


हे साधु, gaa सक्ति का स्वरूप, माहा 


जिज्ञासा की है। सो, मैने यथास सब सारांश 


दष्टि से बतला दिया है ॥४२॥ 


arated दिना याति शुष्कवृक्षससानताभु | 
wat भक्तिहंरो कार्या सवकल्यारामिच्छता ॥४१॥ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४० 


श्री प्रभु की भक्ति के बिना मनुष्य नोरस, ६ पेड़ की तरह 
उन्नड़ा-पुजड़ा सा रहता है। इसलिए प्रत्येक-दशा में WIN कहयाण 
चाहने बाले साधक फो अवश्य ही सर्वेश्वर की भति करनी 
चाहिये ॥४३॥ 


हबं wear गुरोर्वाक्यं नतः पादारविन्दयोः । 
महाभाग्यं निज मत्वा awa बभूव सः ॥४४॥ 


श्रीगुरु की तारक-वाणी को सुन कर वह उनके stat । से लिड 
mat We AIA को सोंमाग्यवानू भान कर, उनकी शिक्षानुप्तार अकित- 
साधना में लग गया ॥४४॥ 


कमणा श्रीगुरोः सेवां बाचा च हरिकीर्तन । 
चकाराओो सदा धीरश्रेतसा चिन्तनं हरेः ॥४५॥ 


बह प्रपने सन से गुरु-सेवा, वाणी से श्रीहरिनाम-स Aia प्रोर 


ब्रम ले निरन्तर sits का चिग्तन करता था ॥४५॥ 


कदा पतत्परीक्षायं प्राह देवोऽथ HEAT । 
wet च कृपासिन्धुः स्थण्डिलं क्रियतां सुतो ॥४६॥ 


शुक बार उसहो परीक्षा के लिये ही, श्रीगुरु ने श्रपने पुत्र घोहत 
ate बोहरी को भ्नाज्ञा दी कि, तुम एक स्थण्डिल (यज्ञ-शाला का 
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सत्यवाक्यं गुरोर्मत्वा कारितं स्थण्डिलं जनः । 
ताभ्यां च चित्रितं रम्यं हर्षयुक्तेत चेतसा ॥४७॥ 


उन दोनों ने, उनकी सत्य-प्राज्ञा का AEC कर, सेवकों द्वारा एक 
स्थण्डिल बनवा कर, उसे खूब सजा-बजा दिय! । थे दोनों इस पर मन 
ही मन बड़े खुश थे ॥४७॥ 
नास्ति सम्यगिति iter प्राहू देवो दिनान्तरे । 
रामदास समीचीनं क्रियतां स्थण्डिलं त्वया॥४८॥ 


परन्तु दूसरे दिन श्रीगुरु ने उसे नापसन्द करते हुए, शिष्य रामदास 
को आदेश दिया, कि प्रिय ? तुम ठीछ-विधि से उसे तय्यार करो ॥४८॥ 


साक्षात्कतृपरं वाकयं गुरोश्च द विचारितध्‌ ¦ 
तेनाकारि स्वहस्ताभ्यां स्थण्डिलं गुरुवाषयतः ॥४६॥ 


रामंदास ने विचार किया कि श्रीगुरु जी ने मुझे ही निर्वेश किया 
है ।, श्रतः स्वयं अपने हाथों से स्थण्डिल बनाऊंगा । किसी झन्य-सेबक 
द्वारा नहीं ।” तब उसने तदनुसार काज श्रारम्म किया ४४६ 


नास्ति सम्यगिदं sat गुरोर्वाक्यं प्रसन्नधीः | 
हस्तमांसं गतं TEI वेष्टितो वस्त्रतस्तदा $२०॥ 


उसने बड़ी लगन से वह बनाया था । परन्तु आगुर के कथन से कि 
“यह ठीक नहीं बना है” वह तनिक भी दुखी नहीं हुआ । यद्यपि उसके 
हाथों का मांस भो उखड़ चुका था । परन्तु उसने उन पर कपड़े को पट्टी 


लपेट THE प्रौर...॥५०॥ rs 
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कृतवान्‌ स्थण्डिलं चान्यत्प्राह देवो न रोचते। 
पुनः शीघ्र चकांरान्यत्प्राह देवोऽथ रोचते ॥५१॥ 


एक नये स्थण्डिल का निर्माण किया । श्रीगुरुजी ने उसे भी नापसन्द 
कर दिया, तो फिर उस धीर-शिष्य ने तीसरी बार पुनः स्थण्डिल की 
रचना की । झब श्रीगुरुजी ने प्रसन्नता से कहा, कि हां, यह ठीक 
wa पाया है ॥५१॥ 


हृदं भुत्वा गुरोर्वावयं नतः पादारविन्दयोः । 
गुरोईष्टिप्रपावेन स्वतो हस्तौ चिकित्सितो ॥५२॥ 


aye at पह स्वीकारोक्ति सुनकर, वह प्रसन्नता से उनके चरणों 
क्ले लोटने लगा। उनकी दयालु-दृष्टि के पुण्य-प्रभाव से ही शिष्य के 
जामल हाथ भले-चंगे हो गये ॥५२॥ 


छृतं Fe त्वया साधो प्राह शिष्यमिद वचः । 
गुरूपदेद पात्रत्वं त्वयि प्राप्तं न संशयः ॥५३॥ 


आगुर ने कहा, हे प्रिय, तुमने सत्य-कमं-साघना करली है। गुर के 
सदुपदेश्ञ का पूर्ण भ्रधिकारी वन कर, ठुम कृतकृत्य हुए हो। इसमें 
कोई सन्देह नहीं है ५५३॥ 


हदं चोक्त्वा स्वयं देवः स्थापयित्वा तमासने | 
समं वृद्ध त पुत्रश्च पूजनं कृतवानसो ॥५४॥ 


. यह कह फर उन्होंने, उसे पविज्ञ-उच्चासन पर विठाया झौर gates 
wit वृद्ध-पुरुष एवं पुत्रों के साथ मिल कर उसका विधिपूर्वक पुजन 
किबा ७२४४ - . 
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सवं शिष्यः कृता पूजा रामदाप्तगुरोस्ततः | 
पुष्पवृष्टिस्तदा जाता देव नानवकतृं का ॥५५॥ 


aa श्रीरापदास को गुरु-पद मिला, जात कर, संव शिष्पों ने भी 
षिज्ञेष पुजा फर उन्हें सम्मानित किया । उस समय देवता तथा सनुष्यों 


ने फूलों की वर्षा कर ग्रानन्द सनाया WHEN 


चन्यधन्योस्ति घन्योस्ति रामदासो FEAT | 
पत्र जाता कृपा धीरा ईदूशो जगतां गुरोः ॥५६॥ 


देव-सनुष्यों में यही चर्चा चल रही थी, कि भीरासदास-गुरु घन्य 


हैं। इन पर प्रपने जगद्ुद प्रीप्रमभरदास जी को श्रपार छुपा 


हुई है ॥५६॥ 


इदं चोषत्वा सुराःसषं गता धाम निजं fay | 
इदं वृत्तं महापुण्यं श्रूयतां च कयान्तरस्‌ ॥५७॥ 


स्थित देवता प्रपने २ 


मङ्गल-बघाई देने के बाद सब नभोपरि 
है। भव दूसरी पबित्र? 


ठिकाने पर लोट गये । यह बड़ा पुनीत आख्यान 


wat सुनिये ॥५७॥ 
a 


गुरो:पुत्री महासाध्वी तया ववाप्यय वासरे । 
झासनाथं गुरोन्यंस्ता दाइनिमितपीठिका ॥२८॥ 


एक दिन गुरुपुत्र सती मानी ने, भगुर भमरदास के aoa का 


इछ काष्ठमय प्रासन लगाया 0२८३ 
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ster तत्र स्थितो देवस्तत्पारिस्तदधस्यितः। 
स्थिता तत्रेव सा देवी सुचित न च किचन ॥५६॥ 


शौगुरु अ्रमरदास जल्दी से उस पीठ (श्रासन) पर बंठ गये । लेकिन 
बेचारी भानी का एक हाथ उसके नीचे दबा रह गया, जिससे बह भो 
चुपचाप वहीं टिकी रही । मुह से उफ्‌ तक न किया ॥५६॥ 


मह श्चर्यं गतो दृष्टा नित्यकृत्यादनन्तरभ्‌ । 
प्रवतीर्य ततः शीघ्र वर ब्र हीत्युवाच तास्‌ ॥६०॥ 


प्रपने देनिक-कमं को समाप्त कर, जब श्रीगुरु ने बेटी (मानो) को 
उस-दशा में देखा, तो वे बड़े Fura हुए श्रौर एक दम उस-श्रालन से 
नीचे उतर कर बोले, कि पुत्री ? घुम सत चाहा वर मांग लो । ॥६०॥ 


देवी--: हरेभंक्तिः सतां सेदा भवेत्तात वरो वरः | 
ध्रन्यश्चे कः सदेव स्याद्गुरुभावोऽपि मत्कुले ॥६१॥ 


देवी (मानो) बोली--: हे पिता जी, भीप्रभु की भविति श्रौर संतों 
छो सेवा मे जीवन लगे, यह एक गौर दूसरा, मेरे बंश में गुरुमाव 
(गुरु-पद) बरार बना रहे, बस, ये दो वर दे दीजिये ॥६१॥ 


शोगुरु :--: वरश्राद्यः समीचीनो वतीयो नच तादृशः । 
मवेदेतद्वचः सत्यं विग्रहोऽपि भविष्यति ॥६२॥ 
भगुर ने कहा, बेटी, पहला बर तो ठोक है, किन्तु दूसरा कुछ 
झष्छा नहीं | सस्तु, तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। किन्तु दूसरे वर 
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(गुरूमाव) के कारण झगडा मी (वंश में) होगा ॥६२॥ 


इदं चोक्त्वा गतो देवः सभामध्ये प्रसन्नधोः । 
कीर्तन गुरुवाक्यानां तत्र जातप्तनेकधा ॥६३॥ 
पुत्री को वरदान देकर, वे ग्रपने सम्य-समाज में जाकर विराजमान 


हुए । वहां सब ने गुरुदाणी का संकीर्तन क्रिया ॥६३॥ 


‘mater कृता चिन्ता गुरुभिः सर्ववेत्ृभिः | 
रामदासनिवासाय कारणीयं पुरान्तरभ्‌ ॥३४॥ 


कि रामदास की शोमा इसी में है, 


एक दिन श्रीगुरुने विचार किया, 
उन्होंने तदर्थं पृथक्‌ 


क्रि बह किसी श्रलग स्थान में रहे । सर्वज्ञ होने से 
पुर (गांव) यसाने की बात सोच ली ।॥।६४॥ 
इमां चिन्तां गुरोर्ज्ञात्वा गताः शिष्याश्च afi | 


छृतं रम्यं पुरं धीरंयोजनत्रितयात्तेतः NEA 


हाष्य लोग, उपे पूरा फरने के लिए 


उनके मनोरथ को जान कर रि 
जगह तीन योजन स्थान में, सुन्दर 


ahaa की ओर विदा हुए प्रोर एक 
जथा गांव बसा दिया ॥६५॥ 


रामदासपुरं रम्यं तद्ठदग्ति नरोत्तमाः । 
तत्र जातो निवासो बै रामदासगुरोस्तदा ॥६६॥ 


» के नाम से लोग याद करते हैं। बही 
ग्रा था ॥६६॥ 


उस गांव को “रामदासपुर 
वर श्रीगुरु रामदास का निवास हु 
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२४६ 
स्वल्पकाले गते चंवं घौगुरुः कररणानिधिः ! 
त्यक्तदेही गतः श्रीमानिजंरूपमनामयथू्‌ ॥६७॥ 


उसके थोडे दिनों के बाद श्रीपुए अ्रमरदास ने श्रपने भोतिक-शरीर 
छा परित्याग कर, झसरलोक फी यात्रा की ॥६७॥ 


मोहनार्चमलित्दा च रामदासगुरुस्तदा | 
कृतबानू धीगुरोयंज्ञ॑ लोकवेदानुरोधतः ॥६८॥ 


श्रीरासदास ने गुरु-पुत्रों से मिल-मिला कर, दिवंगत गुरु के 
देहोत्तर-संस्कारोपर,न्त, एक विश्ञाल भण्डारा (यज्ञ) भी किया ॥६८॥ 


स्वल्पकालंस्थिति कृत्वा गोंदबालपुरे ततः । 
सर्बस्वास्थ्यं स्वयं कुत्वा गतः स्वस्य पुरं प्रति ॥६९॥ 


“फुच्छ दिन गोंदबाला में रहकर धोर सव बन्धु एवं दिष्यों को 
समाइबासन देकर ध्ीरामररासगुरु, पुनः घपने स्थान ( रामदामपुर ) में 
खले गये UREN 


॥ आठवां fase समाप्त ॥ 
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अथ रयसो विश्वामः 


कृता धेन सेवा गुरोर्मोदहे [कततः "ब लब्घं निजानन्दरूपसू । 
ददौ शिष्पसङ्घाय नामोप शर ails प्रसन्न गुरु TATA ॥१॥ 


नवस विश्वास प्रारम्भ 


इपने सदगर श्वीप्रभरदास को भ्रतन्य सेवा से प्रस कर, उनसे 
ग्रात्मजोध की शिक्षा प्राप्त कर, शिष्यों को निरन्तर नामदान से छुताशं 
करते वाले, सदा तृप्त, MYT रामदास को श्रनन्त प्रणाम ...॥१७ 


चतुर्थस्य गुरोऽपुत्रास्त्रयो जाताः शुमङ्कूराः | 
पृथ्यी चन्द्रो महादेवस्तृती यश्चाजु नो मतः ॥२॥ 


खौथे गुरु (भीरामदास) के तीन पुत्र हुए, जो सदा सत्पात्र बने 
रहे । उनके नाम हैं, पृथ्वीचन्द्र महादेव Ae TY ACT ॥२॥ 


कनिष्ठस्तत्र भक्तोऽभूच्छीगुरोः पदकञ्जयोः । 
मध्यमस्तु स्वयं तृप्तो मातुलो मोहनो यथा ॥३॥ 
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[फिर भी उनमें सबसे छोटे (श्रीग्रजुनदेव) Sige (रामदास) छे 

eS फम > a तो Pa = 

परसभक्त होकर, चरण-सेवक बने रहे । मंकले (श्रीमहादेव) तो स्वयं 

ज्ञानी हो गये, जैसे कि उनका मामा सोहन स्वयं-तुष्ट था ॥३॥ 
सर्वचादुर्यसम्पत्रो उ्पेष्ठपुत्रो 84 सद्‌ गुरोः | 

एत्रत्रथे द्विधा वृतिः सात्विको राजसो तथा ॥४॥ 


बड़ा बेटा (पृथ्वीचन्द्र) सवंगुणसम्पन्न था। इस प्रकार उनके dial 
सड़कों में कमः सात्विकी थ्रौर राजसी प्रकृति का सुदृढ़ श्रावास था। 
(प्रथम-द्वितोयो, राजस शौर ठृती यसात्विक था sn 


कदाचित गुरो्राता यः सहायीति संज्ञकः । 
भ्रातः धोगुरोः पाइवं सुतो द्वाहप्रसङ्गतः ॥५॥ 


एक दिन alge रामदास का भाई “सहाई” AM का, वहां झाया 
ate प्रपते बेटे को शादी का शुमसंवाद कहने लगा ॥५॥ 


गम्यतां भोः कृपासिन्धो मङ्गलाय निजस्थले । 


कुतकृत्यो भविष्यामि प्राह देवमिदं वचः ॥६॥ 
f 


उसने निवेदन किया, कि हे दयालु, ग्राप इस मङ्गलोत्सव में शामिल 
होने के लिये waa घर पघार । में प्रापका कृतज्ञ होऊंगां ॥६॥ 


प्राह ज्येष्ठसुतं देवो गम्यत! प्रियदर्शन । 
इति धुत्वा गतो मोनं नो गतो गुरुवाक्यतः ॥७॥ 
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धोगुरु ने अपने भाई की प्रार्थना Gast, AIA बड़े पुत्र (पृथ्वी चन्द्र) 
को वहां जाने को कहा । परन्तु वह चुप रहा आर परिणामतः जाने 
खे प्रस्वीकार कर बैठा ॥७॥ 


सध्यसस्तु स्वतो मौनी प्राह वेवस्तदाजु नस्‌ । 
गम्यतां मोस्त्वया साधो गतःश्रुत्वा गुरोगिरघु ॥८॥ 


मंझला पुत्र (महादेव) तो स्वयं मौनी ही था । यह्‌ भी नहीं पाना । 
तब श्रीगुरु ने छोटे लड़के' (ayaa) को कहा । उसने उनको श्राज्ञा 
के माना स्वीकार कर लिया ॥८॥ 


तत्र wig व्यतीते$पि वासरा बहवो गताः । 
नागता श्रीगुरोराज्ञा प्रेषितातभ्र पत्रिका ॥६॥ 


वहां बिदाह के हो जाने के बाद भो, उसे रहते २ कई दिन गुजर 
गये ६ alge की आज्ञा, वापिस श्राने की नहीं मिली। तब उसने 
(प्रद नदेव ने) स्वयं एक चिट्ठी लिख भेजी ॥६॥ 


सन्मनस्युत्सवो नित्यं दशने ग्रुरपादयोः । 
पयः स्वात्या महामेघादीहते चातको यथा ४१०॥ 


उसने लिखा, कि हे गुरुदेव ? मेरे मन को, सदा धप फे पाद-दशत 
का उत्सव ही मला लगता है, जैसे कि चातक, मेघ से स्वाती-बुद को 
ही चाहता है ॥१०॥ 


इत्यादिबाबयसम्दद्धा पत्रिका गुर्सम्मुखस्‌ । 
गता ज्येष्ठेन बो दत्ता पुनः प्रेषितबानसो ॥११॥ 
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इत्यादि भ्रनेक विनत-भावों की वह चिट्ठी, उसने श्रीमुरु के सम्मुख 
Pat थी । परतु वह बड़े लड़के ( पृथ्वीचन्द्र ) के हाथ में ming, wt 
उसने पिता फो नहीं दिखलाई । थोड़े दिनों के बाद झजुनदेव ने एक 
झोर पत्र लिखा ॥११॥ 


त्वन्मुखं शोभते यत्र ध्वनिःस्बाभाविको गिर: । 
इत्या दिवावयसम्पन्ना सापि दत्तान तेन वं ॥१२॥ 


उसमें लिखा था, कि हे पूज्यवर ? झापकाप्रिय दर्शनमुख, जहां 
झोभायमान हो, वहीं पर सत्य-भ्रमर-वाणी का रस बरसता है इत्यादि 
गुण-गोरव के शब्दों से भरी वह चिठ्ठी भी, बड़े बेटे ने पिता को नहीं 
दी झोर wat पास ही छिपा teat ॥१२॥ 


घटीमात्रं वियोगेऽपि तिष्य एवाप्रतीयत । 
दयासिन्धो कदा ater दर्शनं मे भविष्यति ॥१३॥ 


प्रजु नदेव ने फिर पत्र लिखा कि हे देव ? क्षणमर का वियोग भी 
सेरे मन को ध्रतिक्लेश दे रहा है । प्रापकी कृपा से, शुष दर्शन कब 
होगा ॥१३॥ 


निज्षावुद्धि गता श्रीमन्निद्रापि नेव जायते । 
ईदृशौसद्गतिर्जाता भवतां दशंनं विना gen 


हे गुरुवर ? रात्रिकाल दीघंता प्राप्त कर गया है। मेरी श्रांखों से 
नोंद गायब हो गई हे । प्रापको देखेबिना मेरी बड़ी बुरी am होली 
बारहो है ।१४॥ 
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इत्यादिवाक्यसम्न्ना पत्रिका गुरुसन्निधो । 
प्रेषिता चारमाहैवं गुरुहस्ते समप्यंताम्‌ ॥१५॥ 


इत्यादि असह्य-दुखभरी, तीसरी चिट्ठी को एक सेवक द्वारा TR. 
भेज कर, प्रजुनेदेव ने दूत को ससभाया, कि saat बार प्रह पत्र 
श्रीगुरु (fiat) के करकमलों में ही देना। श्रत्य किसी को 
बढौं । ॥१५॥ 


गतो लबपुरं त्यकःवा रामदासं पुरं BAT । 
पत्रिकां भद्रसम्पन्नां ददौ देवाय चारकः ॥ १६॥ 


वह पत्र लेकर, पत्रवाहक लाहौर से सीधा रामदासपुर को रवान! 
हुमा । उसने त्रहां जाकर श्रीगुरु के करकमलों में ही वह पत्र सर्भापत 
कर दिया ॥१६॥ 


पठित्वा च स्वयं श्रीमान्‌ arg ज्येष्ठपुतं प्रति । 
प्रजु नस्य समायातं पुत्र प्रह्वं पुरा ॥१७॥ 
श्रीगुरु ने उस तीसरे पत्र को पढ़ कर, भ्रपने बड़े लड़के से पूछा, 
कि बेटा ? श्रजुन के पहले दो पत्र मौ श्राये Zeon 
8 
तच्च केति बच; शरुत्वा प्राहु देवं न वेद्म्यहम्‌ । 
चरो वक्ति मृषा वाक्यं हुण्डिका न च पत्रिका ॥१८॥ 
वे दोनों पत्र कहां है ? इस पर पृथ्वीचन्द्र ने साफ २ इन्कार कर 
दिया कि gui कोई खवर नहीं । तो क्या यह पत्र हारा झूठ बोल रहा 
है? इस पर वह बोला कि हां, यह गलत बात कह रहा है। बे दोनों 


हण्ड्रियां थी प कोई नहीं था ६7 Jammu. Digitized by eGangotri 


२५२ 


पग्बेषण कृते सिद्धमागत॑ पत्रिकाहयम । 
og देवो&थ भीणो ऽसि पच्छ दूरे मदन्तिकात्‌ ॥१६॥ 
जांच-पड़ताल करने पर प्रकट होगया, कि वस्टुतः 
दो पत्न पहले भी भ्राथे, जो एृथ्बीचन्द्र ने 
उसे स्पष्ट भरा दी कि जाम, सेरी आंखों 
घ्तिलोसी हो ,..॥१६॥ 


प्रेषिता पत्रिका शीघ्र तां च दृष्टा समागतः । 
पजु तो भक्तिसम्पन्नो नतः श्रीगुरुपादथोः ॥१६॥ 


फिर उन्होंने भ्रपनो चिठ्ठी agate को लिख भेजी । Sh पाते ही 
इह्‌ छल्दी से दोड़ा झाया और श्रीगुरु के चरणों में गिर पड़ा ॥२०॥ 


प्राह देवमहोभाग्यं कारितं येन सेलनसु । 


सता येन गृहे प्राप्तो हरिर्नाशबिवजितः ॥२१॥ 


उसने विनस्र-प्रार्थना की, कि हे देव ? ग्राज सेरा श्होभाग्य हे, 


जिससे श्राप के Maral का मेल हो पाया हे । झब में झापकी सेबा में 
BIST पुनर्जीवन पा गया हु ॥२१॥ 


। 


सदा सेवामह कुर्या नो वियोगोभवेत्कदा । - 
नानकोस्यस्मि दासोऽहं देहि से वरमुत्तसमु ॥२२॥ 


में पापको निरन्तर सेवा ही करता रहूं, प्रब कभी श्राप से दूर न 


हो सक, ऐसा वरदान दीजिये । श्राप साक्षात्‌ झ्रादिगुर भ्रीनानकदेव 
के स्वरूप हैं घ्रोर में MIS चरण-सेवक हूं ॥२२। 


२२॥ 
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प्राह देवो मदेदेवं कृतकृत्योऽसि सर्वदा । 
किमस्ति दुर्लभं लोके यस्य ते मतिरीदृशी ॥२३॥ 


शीगुरु ने उसकी चतुराई पर प्रसन्न होकर कहा, कि ऐसा ही होगा 
बुम कृतकर्मा हो । तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा झौर विशवास की शाधारक्षिला 
(है । श्रतः तुम्हें कोई भी पदार्थ gaa नहीं हो सकता ॥२३॥ 


सतां भक्तिप्रमावेन याति तत्परमं पद । 
यत्र सन्तोऽमिगच्छन्ति यथा राजा चतुभु जः ॥२४॥ 


सन्तों को सेवा से मनुष्य उत्तम-गति को प्राप्त फर लेता है । क्यो- 
छि सन्त-पुरुध सदा ऊध्वंगासी होते हैं इस में राजा बतुभुज का 
दृष्टान्त श्रनुकरणीय है URN 
रामनामोपदेशोऽयं क्रियतां सकलान्प्रति। 
| घेन फेन प्रकारेणा सोम्य केवलरामवत्‌ ॥२५॥ 


हे घे ? तुम सब प्राणियों को श्रीराम-नाम का agin करो। 
जसे केसे संमव हो, इस पुण्य-कार्य में सदा तत्पर रहो । परिणाम में दुम 
स्यं राम-स्वरूप हो ATA ॥२५॥ 
साधुसेवा सदा कार्या नेव दूषणसंग्रहः | ¢ 
स्यात्तथात्वे गुरोः प्रेमा मान मत्र सदाव्रती ॥२६४ 


सदा सन्तों की सेवा करनी चाहिये । दोषों का कमी संग्रह न ae 
हब sige का प्रेम प्राप्त होता है। इस में. सदाव्रती-मक्त का चरित 
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साधुसेवापरो यःस्यात्तस्य दुर्गादिदेवताः । 
स्वयं सेवां तु कुर्वंन्ति नरहुर्याकि यथा ॥२६॥ 


जो मनुष्य (सेवक) साधु सन्तों की सेवा में लगा रहता हैं, उसकी 
ब्रहायता, दुर्गा झादि देवता भो स्वयं करते हैं । इसमें भक्त नरहरि mls 
को कथा ध्रनुकरणीय है ॥२७॥ 


परकायंस्प सिध्द्य्यं मुषावादोऽपि शो मते । 
बिप्रकर्योपकाराय यथा पीपश्चकार ay ॥२८॥ 


परोपकार के लिये श्रगर कहीं झूठ भी बोलना पड़े, तो बहु बुरा 
महीं हे । देखो, पोपा भक्त ने एक ब्राह्मण-लड़की के लिए ws हा arta 
लिया था ॥२८॥ 


हेरिभक्तस्य सेवाये देहवस्त्रादिविक्रयः । 
ala कार्योऽत्र मानं स्पात्कथा चीघडपी पयोः ॥२९॥ 


भोप्रभु के प्रेमी भक्त की सेवा के लिये, यदि प्रपना सर्वस्व भी देवा 
पड़े, तो कोई हानि नहीं है। उसका परिणाम झतिमला है। इसमें मक्त 
lag ate पीपा को कथा प्रसिद्ध है ॥२९॥ 


सत्यवादो&परित्याज्यो देहगेहादिविक्रये । 
झपि साधो त्वया नित्यं हरिश्नन्द्रनरेशवत्‌ ॥३०॥ 


है प्रिय ? adeq देने पर भी, तुम सत्य को मत ? ना । बस, 
बदा राचा हरि श्रनद्र को तरह सत्य पर इटे रहना ॥३०॥ 
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इत्पादिवाक्यसन्दभं भावयित्वा तदाजु नमू । 
Bal पुजा aga a स्थापयित्घा निजासने ॥३१॥ 


इस प्रकार नाना युक्तियों से सत्योपदेश सुनाकर, उन्होंने agate 


षो पचित्रप्रासन पर बिठाया ale पूर्वोक्त वृद्ध-साथी (दोघंजीवी) के 


साथ मिलकर, उसकी पूजा की ॥३१॥ 


इदं सवं कृतंकृत्यं गोन्दबालपुरीं तदा । 
सुप्रसन्नो गतो देवः शिष्यसद्धसमादृतः ॥३२॥ 


प्रजु नदेव को गुरुपद पर प्रस्थापित कर, Wye रामदास, सहुषं 
aga शिष्यो सहित गोन्दवालपुर में चले गये ॥३२॥ 


वापीस्तानं तदा कृतवा नदीस्नानं च सद्गुरुः । 
तनु त्यकत्वा गतः sary ब्र्मरूपं निजात्मकम्‌ ॥३३॥ 


agi उन्होंने बावली पर स्नान किया श्रोर नदी में भी । तदनन्तर 
इस नइवर-देह को त्यागा WIT प्रमरधाम में चले गये WARN 
भ्रन्तेवासिसमायुक्तो गुरो! कृत्यं समन्ततः । 
प्रजु नः सद्गुरःकृत्वा रामदासपुरं गतः ॥३४॥ 
तव sige भ्रजु नदेव ने, दिवङ्गत सद्गुव की, देदोपरान्त सारी 
क्रिया सम्पन्न की । झनेक शिष्यों ने उसमें हाथ बंटाया। फिर बे 
(अजु नदेष) रामदासपुर में चले गये NAKA 


प्र want विशाम समाप्त ॥ 
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ग्रथ दशसो विश्रामः 


हरिस्वहपलीनता यदीयचेतसः सदा 
। छनन्यभक्तिराशिता गुरोः पदारविन्द्यो; । 
“- दशश्र्वकार यो गुरोःसुधासरोबरादिना 


आ 
ada शब्दमेलनं नमामि देवमजु नस्‌ ॥१॥ 
दसवां विश्वास प्रारम्भ 
सदा श्रीहरि के ध्यान में सग्न, थीसद्गुरु के श्रनग्य-सक्त, अमृत 
सरनिर्माण श्रावि सत्कार्षों से गुरु-जनों के मान-वर्धक, yaaa के 
४... gait Frere, AT श्रजु नदेव को AAA प्रणाम NY 


अजु नस्य गुरोबू त॑ भ्रूपतामतिपावनप्‌ | 
श्रूयमाणं तदेव स्याज्जीवकल्याएकारणम्‌ ॥२॥ 


wa sige प्रजु नदेव का पविन्न-चरित्र सुनिये । उसके सुमने से ही 
aie का सर्द-कल्य रा हो जाता है ॥२॥ 
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शिष्यसद्धा: समागच्छन्मनोवां छितसिद्धये । 
वात्मयोगप्रमावेन गुरुवाँछामपूरयत्‌ ॥३॥ 


5 र SS RRs य 
प्रतेक शिष्य लोग, AIA २ HAA a क fat, उनकी सेवा में 
घ्राने लगे । श्रीगुरु ( श्रज्जु तदेव ) भी श्रपने योग-बल से उन सब को 


झ्रभिलाषाप्रों को पूरा कर देते थे ॥३॥ 


तीथंशुन्यं स्थलं ज्ञात्वा कृता चषा विचारणा । 
तीर्थमत्रेव कर्तब्य श्रीगुरोः पुरसन्निधौ wen 


एक दिन उन्होंने बिचार किया, कि यहां कोई तीथं नहीं है । अतः 
fad तीर्थं की श्रवव्य ही इत जगह पर सुप्रतिष्ठा होनी चाहिये wen 


चिन्ताकाले समायातो दम्पती गुरुसन्निधो । 
प्राह देबं तयो वारी ata कृत्वातिशीलतः ॥५॥ 


बे इस सोच में पड़े थे तमो वहां कोई नर-नारी ( युगल ) प्लागये 
उनमें से स्त्रो ने बड़े बिनीतभाव से, श्रीगुरु को प्रणाम कर, प्रार्थना 
को...॥५॥ 


a 


A 
पट्टी राजस्य कन्याहं भिक्षुको शरणां गता । 
्बलम्बेन होनत्वात्पाहि मां जगतां गुरो ॥६॥ 


हे जगद्गुरु ? में पट्टी राज की पुत्रो हुं । परन्तु काल-क्रम से प्रब 
नाधित होकर प्रापकी शरण में पड़ी हूं कृपा कर मुझ भिखारिन का 


इद्धार करो ॥६७ 
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श्रीगुरुत्वाच--: राजकन्या शुशीलासि कथं जाता तु भिक्षुकी । 
नरोऽयं दिव्यरूपः कः कि निमित्ता च बेदना non 


श्रीगुरु ने कहा-- ग्री, तुम शीलवती राजकुमारी हौ । भिक्षुकी 
केसे बन रही हो । तुम्हारे साथ, यह्‌ रूप-यौवन-सम्पन्न पुरष कोन है । 
होक २ कहो, कि तुप्हें क्या कष्ट-विशेष हे ? ॥७॥ 


झाबलोवाच--: पितुर्ग हे दयं जाताश्चतस्रः कन्यका विभो । 
तासु जातो विवादोऽयं कोऽरित सवंप्रपालकः ॥८॥ 


उस स्त्री ने कहा--:, हे देव ? waa far की हुम चार कन्याएं 
थीं। हम में परस्पर बहस छिड़ पड़ी, कि ऐसा कौन है, जो सारे संसार 
का पालन-पोषण करने बाला है | ॥८॥ 


पितेतादडः मदन्यामिईरिस्तादृङ्‌ मयोदितम्‌ । 
इदं श्रुत्वा च पित्राहं पंगुनेव विवाहिता nen 


तब मेरी aca तीन algal ने एक सत से कहा, कि हमारा पिता 
ही सब का स्वामी है । परन्तु मैंने उपमे आपत्ति की ate कहा, क्रि ऐसा 
नहीं है। सारे संतार का प्रतिपालक तो एक seat ही है । बस, इसीसे 
नाराज होकर मेरे पिडा (राजा) ने मेरी जादी, एक पंगु (लङ्गडा) 
से कर दी ॥९॥ A 


उत्तमाण्द्को प्रमो seat ea fad पंगुकं निस्‌ । 
भिक्षाटनं कृतं यस्मादतोऽहं भिक्षुकी गुरो ॥१०॥ 


हे गुरुदेव, मैं भ्रपने विक्रलाङ्ग-पति को सिर पर उठाकर, जहां तहां 
सौख मांगती फिरती हूं । इसी से मिखारिन बनो हूं ॥१०॥ 
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नीरतीरे$द्य धूत्वा तं बदरीवृक्षसन्निधौ | 
गता ग्रामं च मिक्षायं शीघ्रः चाहं समाप्ता ॥११॥ 


झा ऐसा संयोग gat, कि में एक जगह पाना वाले स्थन पर शुक 
बेरी के वृक्ष के पास ही, अपने पति (पंगु) को बिठा कर, पास के गांव 
में भिक्षा लेने गई श्रौर जल्दी ही लॉट थ्राई ॥११॥ 


ad दष्टो नरस्तत्र निजस्वामी न कुत्रचित्‌ | 
aa क्ति तव स्वामी नेव मत्तो विभिद्यते ॥१२॥ 


ated पर वहां देखा तो यह (साय दाला) पुरुष खड़ा है। परन्तु 
मेरा पति कहीं नजर नहीं श्राया । भ्रव यह मनुष्य कहता है, कि पगली, 
तेरा पति सें ही हू, We कोई नहीं ॥१२॥ 


महामोहे विलीना$हं वेद नेतष्ठिमित्तिका । 
वारणीया फुपासिन्धो नो विपु चति मामयम्‌ ॥१३॥ 


सो, प्रब मैं बड़े घ्रसमञ्जस में पड गई हूं। यही मेरी दुःखभरी 
कहानी है । हे दयालु, श्राप मुझे बचाईये। यह नर मेरा पीछा 
नहीं छोड़ता॥१३॥ 


इद्‌ श्रत्वा वलावाक्यं प्राह देवोऽथ तं नरम्‌ । 
स्वस्य वृत्तं त्वया वाच्यं यथा जातं समन्ततः ॥१४॥ 


उस नारी (राजकुमारी) को सारी बात सुन कर, श्रीगुरु (भ्रजुन- 
देब) ने उस पुरुष को पूछा, कि माई ? तुस मौ झपतो आपबीती 
BUM, जो सो तुम से हुई बीती है ॥१४॥ 
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(सष उवाच--: बदरीवृक्षसानिध्ये नीरतीरेतिशीतले । 
स्थापयित्वा गता साध्वी मच्छरीरं यदा पुरस्‌ ॥१५॥ 


यह भ्रादमी बोला, महामाग ? मुझे उस बेरी के पेड़ के पास, 
ए।नीवाले शीतल स्थान पर बिठा कर, ag सतो-तारी, जब पास के 
nia भें चली गई, ... ॥१५॥ 


दा दृष्ट मयाश्रयं शूयतां करणानिधे । 
च्वांक्षपक्षी जलं गत्वा निःतृतःशेत पटक ॥। १६॥ 


हे दयामय ? सेने एक महानु श्राश्चय देखा, कि एक फाला पंछी 
उड़ता २ कहीँ से ग्रामा ग्रौर उस जल में घुस गया। फिर थोड़ी ही 
देर में ag बाहिर निकला तो एक दम सफेद हो गया था ॥१६॥ . 


मया जातं तदा श्रीमन्शक्तिरञ्र विलक्षणा ! 
येन केन प्रकारेण गतो गर्तेऽप्यह प्रमो ॥१७॥ 


श्रीमत्‌ ? यह घटना देख हर मैने सोचा, कि यहां घ्रवऱय कोई 
दैविक शक्ति का वास है, जिससे ऐसा चमत्कार gal है । बस, फिर मैने 
सी जैसे कंसे लुढ़कते २ उस जलबाले गडे में ग्रात्मसमपंणा कर 
दिया ॥१७॥ 


साङ्गोपाङ्गस्तदा year तिःसृतोऽहं सुलक्षणाः । 
इयं साध्वी न जानाति प्रभो वृत्तं मदीयकन्‌ ॥१८॥ 


हे गुरुदेव ? उस जल के स्पशं-मात्र से ही मेरा शरीर नीरोग एबं 
सकलांग-पुरां होगया, मैंने बाहिर निकल कर, अपने को मला-चंगा 
बाया । परन्तु यह बेचारी मेरी परिवतित-दशा को नहीं जानती है ११७ 
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घृत्तमेतत्स्वयं ज्ञात्वा प्राह नारीं नरोत्तमः । 
wa स्वीयस्त्वया ज्ञेयः पतिः साध्वि न संशयः ॥१६॥ 


उसकी बात सुनकर, श्रीगुरु ने स्वयं उस दिव्य जल के प्रभाव हो 
अनुभव में लाया ate फिर उस नारी फो समझाया, कि हे राजपुत्री, 
बह पुरुष सत्य ही तेरा पति है तुम सहर्ष इसे झपनात्रो ॥१६॥ 


सिद्धपीठमिदं ज्ञेयं गुरुस्थानं सनातनध्‌। 
पावनं सर्वलोकानामत्र तीयं भविष्यति ॥२०॥ 


यह हमारा गुरुस्थान एक प्रसिद्ध fag-dis Fi इसको महिता 
न्यारी हे । अब तो यहां प्रौर एक पवित्र-तीर्थं बन जावेगा ॥२०॥ 


तत्र स्नानं त्वया कार्य पट्टराज्ञी भविष्यसि । 
तया कृत्वा तथा जाता यथा धोगुरुणोदितम्र्‌ ॥२१॥ 


(तुम उस तोथं-जल में स्नान करोगी, तो प्रतिशीघत्र cert 


बन जाप्रोगी । इस प्रकार थीगुरु की श्राज्ञा से उत्त राजकुमारी ने वता 
हो किया प्रोर ठोक बंसा ही फल पाया ॥२१॥ 


कृतमेतत्प्रकारेणा रामदाससरोवरभमु । 
श्रीमुखीच्च निजे ग्रन्थे तन्महत्वं निरूपितम्‌ ॥२२॥ 


इस तरह भोगुरु ( अजु नदेव ) ने प्रपने दिवङ्गत गुरु धोरास दास 
के नाम से हो वहां एक दिव्य स तेवर बतवया, 


ए : जितका acta उन्होते 
स्क्रब ata ग्रन्थ में at किया हे ॥२२॥ 
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एवं च गुए्वाक्यातां कृतो देवेन संग्रहः । 
भक्तसंवादसिध्द्यर्थं तद्‌गिरो$त्र निवेशिताः ॥२३॥ 
इस प्रकार उन्होंने WIA ग्रंथ में गुरुवाक्यों का पुरा संग्रह कर दिया 
प्रो र साथ २ भक्तों के संवाद-कथानकों को भी उन्हीं को बाणी में जोड़ 


दिया ॥२३॥ 


तत्र केनापि daw कान्हवागनिवेशिता । 
तेन दत्तस्ततःशापः स्वीकृतो गुयुमिमु दा ॥२४॥ 


परन्तु किन्ही हूषणों के कारणा, उन्होंने कान्ह-भक्त के शब्दों को 


` उस संग्रह में नहीं जोड़ा । इस पर माराज़ होकर उसने ( काग्ह ने) 


sigs को शाप दे दिया, जिसे उन्होंने सहष स्वीकार कर लिया ॥२४॥ 


तस्मै दत्तस्तदा ATA वृद्ध न गुरसङ्भिना । 
da सोमिमतो जातः क्षमाशीलस्प सद्गुरोः ॥२५॥ 


तब उससे fang कर, भगुर के साथी वृद्ध-पुरुष (जिसे दीघं झायु 
प्राप्त थी) ने भी कान्हभक्त को झाप दे दिया किन्तु श्रीगुरु ने उसे 
समर्थित नहीं किथा। क्यों कि वे क्षमाशील थे RED 


कदाचित्तु निजा नारी प्राह देव सुशीलतः । 
प्रभो पुत्रो ममापि स्याद मिलाषो न शाम्यति ॥२६॥ 


एक दिन गुरुपत्नी ( गङ्गादेदी ) ने उनसे (पति से) प्राथना को, 

कि हे पतिदेव ? मुझे भी gage देखने की सदिच्छा है । सो, कृपाकर 
एप इसकी पुर्ति का सुप्रयत्त कर २६0 ais 2h 
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मद्श्रातृसूनुरेबायं Ra: सूनुनित्रस्त्वया । 
सोऽपि योग्यः सदंशत्वाद्‌ भ्रातृकोपश्च नंक्ष्यति ॥२७॥ 


श्रीगुरु ने कहा, हे कल्याण ? मेरे माई ( पृथ्वीचन्द्र ) का पुत्र 
(भिहिरवातु) भी श्रेष्ठ प्रश से उत्पन्न gar है । तुम उपे हो झपना पुत्र 
प्रान लो । इससे भाई का क्रोध भी शान्त हो जायेगा ॥२७॥ 


इदं भुत्वा गता ala प्राह देवं दिनान्तरे । व्ह, 
प्रभो रात्रौ श्रुतो वादो भ्रातुस्तव सह स्त्रिपा ॥२८॥ 


aaa पतिदेव की शाम्त-वार्ता को सुन कर, वह उस समय तो चुप 
रही। परन्तु दूसरे न उसने पुतःनिवेदन किया, कि हे देव ? रात को 
Hams भाई झर भादी को, परस्पर षी, दाबन्चर्चा 
बरुनी हे ॥२८॥ कू 
प्राह नारी स्वमर्तारममबिष्यो यदा गुरु: | 
प्रमबिष्यत्तदास्माकं स्वामिन्न तादुशी प्रया ॥२६॥ 
प्रापकी मावी अपने पति से कह रही थी कि, जब धराप गुरु दनोगे 
तब ही हमारे वंश में यह प्रथा चलेगी कि mead पश्चात्‌ agar पुत्र 
WIT उसके बाद उसका पुत्र, क्रमशः गुरु-पद का अधिकारी होगा ॥२६॥ 


ik 


है 7 
mg भर्ता तदा नारीं सन्ततिनेच बर्तते । 
तस्य साध्वि गुरुस्तस्मात्तवपुत्रो भविष्यति ॥३०॥ 


तब झापके भाई ने ग्रपनो पत्नी से कहा, कि झरी तू चिन्ता मत 


कर। भजुनदेव को कोई सन्तान नहीं है। भरतः तुम्हारा लड़का ही 
गुरुषद FATT ।३०॥ 
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प्रतः पुत्रो भवेख्छोमन्मामको$त्यतिवल्लभः । 
इ.न्यथा तु कृपासिन्धो परितापो भविष्यति ।।३१॥ 


इस लिये मैं श्राप से पुनः विलय करती हूं कि मुझे मी प्राण-प्रिय 
पुत्र फे सुख का लाम भ्रवश्य होना चाहिये। नहीं तो सच मानिये, 
झाजीघन हमें सहाबलेश बना रहेगा URL 


श्रीगुरु :--: मया रेखा कृता साध्वि तत्रिवृत्तिनं युज्यते । 
मत एतस्प सिद्ध्यर्थ सतां सेवा विधीयतापू ॥३२॥ 


शीगुरु ने कहा, भद्रो ? मैंने एक मर्यादा बांध रकखी है। भरतः 
उसका उल्लंघन करना मेरे लिये श्रसम्मव है । हां, यदि तुम मेरे द्वारा 
ही सन्तान-सुख की कामना एखती हो, तो एतदर्थ कठित-तपस्या करो 
और साधु-महात्माश्नों फी सेवा में तत्पर रहो ॥३२॥ 


गंगादेव्युवाच--: भवेदेवं प्रमो वाच्यं सत्ति सन्तश्च की दृशाः । 
सफलं सेवनं येषां कल्पवृक्षसमं विभो ॥३३॥ 


गंगादेवी बोली, हे स्वामी ? झापकी प्राज्ञा.शिरोधाय है । कृपा 
कर प्रब मुझे सन्तों का लक्षण समझाईये, कि उनकी क्या पहिचान है। 
लब में साधु-पुरुषों की सेवा में तल्लीन रहूंगी, जिससे सफल वरदान 
चा सक्‌ ॥३३॥ 


धोपुरुरुवाच--: ईइवाराराघन मुख्य कामलो भादिबर्जेनम्‌ । 
यथायोग्येषु wag करर] दिचतुष्टयमृ॥३)४ ॥ 
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श्रीगु ने कहा, - जो परमात्मा के परममक्त, काम, लोम wile 
से दुर, अधिकारी -जनों में मंत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा प्रभृति वृत्तियों 
के ग्राघायक . . .॥ रे ४॥ 


यथालाभेन सन्तुष्टिः सत्यवादो निरन्तरथ्‌ | 
` सति द्रव्ये सदादानं वृथालापादिवरजतस्‌ ॥३५॥ 


ईद्वरेच्छा से संप्राप्त-पदायों से संतृप्त, सदा सत्एवक्ता, धन होने 
पर सवंदानी, व्यर्थं के वाद-विवाद से हीन ... ॥३५॥ 


ज्ञानदानं च पात्रेषु नत्वपात्रेथु कहिचित्‌ । 
मिताहारादिसम्पत्तिः कूटहासविहीनता ॥३६॥ 


योग्प शिष्यों को ज्ञानोपदेष्टा, श्रनधिकारी-जनों से ज्ञानवार्ता न 
५ करने बाले, प्राहार-व्यवहार में मर्यादानुसारी, चाटु, पशुन्य, वृथा हास- 
परिहास से शुन्य... ॥३६॥ 


मनोवाचाक्रियामध्ये 8वंषम्यमति .सोम्यता । 
बेदतत्वस्य विज्ञानं लोकवाचासु मूकता ॥३७॥ 


मन, बाणी {रोर फर्म में एक-समान, सदा सोम्याचार-संपन्न, बेद- 
सिद्धान्त के जानने वाले, लोक-वाद में मोनी, ... ॥३७॥ 


शमादेश्वापि सम्पत्तिदु ्टदूरनिवासिता । 
क्षमाशीलादि येष्वस्ति सन्ति सन्तस्तु त!दज्ञा: ॥३८॥ 


धम, दम के ग्रस्पासो, दुष्ट'सग a अतिदूर, क्षमा, झोलता, 
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उदारता, गम्मीरता Mls उदात्तमावनावाले हैं। उन्हें ही सन्त समझना 
चाहिये ॥३८॥ " 


देवी--: लक्षणानीति सर्वारि सस्ति क्षौति मत्प्रमो। 
भ्रन्यव्यक्त न जानेहं क्ुपागारभवादृशीभ्‌ ॥३९॥ 


गंगादेवी ने कहा, हे देव ! ये समी समन्त-लक्षणा श्राप में प्रत्यक्ष 
बतंमान हैं । ग्रतः में भ्राप से भ्रतिरिषत अन्य feat भी दयालु-व्यक्ति 
को नहीं जानती-पहच्चानती ॥३६॥ 


श्रीगुरुः - : प्रस्ति वृद्धो महामाग्यो गच्छ साध्वि तदन्तिके । 
सेव्यमानस्त्वया श्री मान्पुत्रदाता भविष्यति ॥४०॥ 


श्रीगुरु ने कहा, हे देवी ? वह ga-ga ( दीर्घायु-प्राप्त सन्त ) 
महाप्रताप एवं क्षमायुक्त सन्त है । तुम उसकी सेवा करो। उसको 
प्रसन्नता से प्रवशय तेरी कामना सिद्ध होगी ॥४०॥ 


इदं श्रत्वा गुरोर्वाक्यं परिवारेण वेष्टिता । 
बाहनादिप्रकारंश्र गता वृद्धसमीपताम्‌ ॥४१॥ 


धोगुरु (पति) की श्राज्ञा से गुरुपत्नो, waa परिवर्ह के कमंचारि- 
जनों के साथ, सवारी पर चली ake उस वृद्ध-सिद्ध के पास: जा 
पहुंची ॥॥४१॥॥ 


भुत्वा कलकलं शब्द धूलिकापटल तथा | 
आहे बृद्धा किमायाति सिद्धवृद्धोऽथ लोकिकानु । ॥४२॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२६५ 


दूर से कोलाहल श्रोर उड़ती धूल को लक्ष्य में रखकर, उस वृद्धः 
सिद्ध ने पास बेठ लोगों से पुछा, कि देखो तो भला, बह कोन श्रा रहा 
है, कसे प्रा रहा है ? ॥४२॥ 


महिलेति गुरोःश्रुत्वा कुतो जातं पलायन्‌ | 
बृद्धवाक्ष्यसिदं wear दूरतो गृहमागतः ॥४३॥ 


तब सेवकों ने उसे सुनाया, कि 'महाभाग ? यह तो गुरु की 
धर्मपत्नी भ्रारही है ।” यह सुनते ही वह बोला, “Mt, यह क्यों कहां, 
भ्रोर किस लिये मागी जा रही है ?” वृद्ध के ये शब्द, कुछ दूर से ही 
सुनकर, गुरुपत्नी act से वापिस लोट प्राई ॥४३॥ 


प्राह देवं गृहं गत्वा स्वेष्टलामस्य हेतवे । 
गतानिष्ट' कथं जातं ब्र हि में करुणानिधे ४४ 


उसने भ्रपने पतिदेव से पुनःप्रश्‍न किया, कि हे स्वासो ? यह क्या 
वात है ? में तो पनी इच्छापूति के लिये गई थी । परन्तु वहां कुछ 
झोर हो सन्देह बना हैं usu 


श्रीगुरु :--: तरुणा साषंपं शाकं मधुर पिच्छिलं दघि । 
तक्र च नवतीतादूयं पुरोडाशं स्यविष्टकभ्‌ ।।४५॥ 
3 


भोगुरु बोले --: हे देवी ? ताञ्चा सरसों का साग, मीठा-चिकना 
दही, मक्खन मिली छाछ, स्वादिष्ट पुरोड़ाश (खो र-मोजन) ...॥४५॥ 


एतत्सबं करे चत्वा गच्छः साध्वि यदीच्छसि । 
'तेनस्विनं शुभं पुत्रं यथा देवस्तथा -बलिः ।।४६॥ 
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इत्यादि भोग-द्रव्य लेकर वहां जाग्नो । तय तुम्हें यबाकाम तेजोत्रानु 
पुत्र-रत्न प्राप्त होणा । क्योंकि जेता देव हो, बंी ही उसकी पुजा-सामप्री 
भी जुटानी पड़ती है ॥४६॥ 


तथा कृत्वा गता देवी यथा क्रीगुढणोदितध्‌ । 
क्षेत्रप्रान्तस्थित वृद्ध तत्वा सर्व समर्पितम्‌ ॥४७॥ 


तब गुरुपत्नी, पतिदेव की बतलाई-विधि से ही सव अमुपयुकल 
भोग-पदाथं लेकर वहां गई । बह वृद्ध-सिद्ध एक खेत फे किनारे ate से 
खड़ा था । गुरुपत्नी ने जाते ही उसे नस्र-नमस्कार कर, वह: प्रसाद-द्रव्य 


` भेंट कर दिया ॥४७॥ 


पादधूलिश्च हस्ताभ्यामुत्तमाङ्गो समपिता । 
ततः प्रक्षाल्य सा पादो प्राह Galas वचः ॥४८॥ 


फिर उसके चरणों की घल, भ्रपने हाथों से उठाकर माथे पर 
लगाई । तब उसके चरणा धोये और श्रपनी मनोनीत बात कही ॥४८॥ 


मयानीतमिदं श्रीमनु क्रियतां भोजनं शुमम्‌ । 
राघवेण यथा भुक्तं कानने शब दौोफलम्‌ wen 


गुरुपत्ती ने. बिनीत-प्रार्थना की, कि हे दयालु, जिसबितरह श्रीराम: 
चन्द्र जी ने वनवास के समय भक्त-शबरी के बेर खाये थे, उसी तरह 
श्राप मी मेरे इस श्रद्धान्वित भोग-द्रव्य को भक्षण की जिये ॥४६॥ 


waged वचःश्रुत्वा यत्तदीयं च aifaay । 
योगदृष्ट्या स्वयं ज्ञात्वा मोजनं कृतवानसौ ॥५०॥ 
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इस प्रकार भक्ति-माव की वाणी सुनकर ate योगशवित से 
मुरुपत्नी के झान्तरिक-माव को समझ कर, उस fag-ga ने बह भोजन 
खा लिया ॥५०॥ 


कृत्वा गण्डूशमुदागर सुप्रसन्नो बभूव सः | 
बलिपुत्रस्य सिध्द्यर्थं गुरोर्वाक्यमुबाच सः ॥५१॥ 


खा-पीकर उसने कुल्ला किया ale डकार मार कर खाद्य-पदार्थ से % 
प्राप्त प्रसन्नता को प्रकट किया । फिर उसने बलवानु पुत्र की उत्पत्ति के 
विषय को गुरुवारी पढ़ी ॥५१॥ 


राजपक्षे स राजापि योगपक्षे स योगवित्‌ । 
तपःपक्षे तपस्वी स्याद्‌ गाहंस्थ्ये स च मोगभुक्‌ ॥५२॥ 
क 
“राज्यभाग मै उत्तम राजा, योग-साधना में श्रष्ठ-योगी, तापसों में 
सकश-त्रपस्वी, गृहस्थों में प्रादशे-गुहवान्‌ ...॥५२॥ 


घ्यात्वा घ्यात्वा जनेभेबतेःसुखं लब्धं यमेव सः । 
नानकस्तस्य देबस्य नान्तो लब्धस्तु केनचित ॥५३॥ 


५ 
भ्यान करने पर प्रत्मेक-प्राणी को यथेष्ट-सुखदायक, देव-तुल्य श्रीगुरु 
मानक को सहिसा झपरम्पार है ॥५३।। ८ 


वाक्यमुर्चारयिरदेद प्राह वृद्धोष्थ सादरमु Vi 
,गरछ AR गृहं देवी बसी gay मविष्यति ॥५४॥ 
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इस प्रकार श्रीगुरु नानक का स्मरण कर, वह वृद्ध सिद्ध बोला हे 
गंपादेवी ? तुम प्रसन्नता से घर जाश्रो, तुम्हारे यहां वीरःपुत्र ही 
BATT ॥५४॥ 


यशोदत्तं निजं देवंमंह्य' तु भक्तवत्सलेः । 
धस्य सिहासनस्येब fags: किडूःरिष्यति ॥५५॥ 


यह शुम-संवाद (वरदान) सुनाने का मुभे जो यश मिला है, सो 
सव दयालु-देदताश्रों को ही कृपा है । में तो स्वयं इस सिहासन (खालसा 
दरवार) का एक सेवक हूं। सेवा के भ्नतिरिक्त whe बया कर 
सकता हूं ।।५५॥ 


इवं भुत्वा नति Gear कृतास्तस्य परिक्रमा; । 
पुनर्नत्यागता गेहं नता भीगुरुपादयों: ॥५६॥ 


gaara की निरहङ्कार वर-याणी सुनकर, गुरुपत्नी ने उसे सादर 
नमस्कार किया ग्रौर प्रदक्षिणा करने के बाद फिर एक बार बन्दना 
की । तब यह अ्रपने भ्रावास में आई ate पतिदेव के चरणों पर झुर 
गई ॥॥५६॥ 


गते काले सुतो जातो हुरिगोदिन्दनामकः । 
सिहनार्या यथा लोके मवेत्‌ सिहो तिजात्मजः ।५७॥ 


कुच्छ समय फे बाद उनके यहां एक वीर-पुत्र जन्मा, जिसक्रा नाभ 
हृरिगोबिन्द रक्खा गया । वह ठोक बसा ही बहादुर था, कि जेते शेरती 
का वच्चा, तिह-स्वमाव का ही होता है \५७॥ 
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इन्द्रप्रस्थपते HA चन्दुलालेति नामकः । 
तस्य कन्यादिबाहाथ द्विजःक्भित्ससायतः ॥85॥ 


+ 


कुछ समय के पश्चात्‌ दिल्लीपति ( जहांगीर ) के एक मन्त्री 
चन्दूलाल की बेटी के लिए वर की खोज करता २, उसका दुरो हित-बिप्र, 
भरोगुरु ag बदेव के यहां झा पहुंचा ॥५८॥ 


तिलक स चकाराशु हरियोविन्दमत्तक्षे । 
इन्द्रप्रस्थं गतो विप्रः प्राह चन्दुमिदं वच: ॥५९॥ 
ब्राह्मण-देवता ने, गुरुपुत्र हरिगोबिन्द के माथे पर वर-तिलक 
लगा दिया थोर दिल्ली में जाकर, यह शुम-संवाद wear को 
सुताया ॥५६॥ 


मद्रदेशे गुरोगेहे राजयोगसमग्वितः । 
afer पुत्रो महातेजा रूपशी लादिसंयुतः ॥६०॥ 


कि, पंजाब में श्रीगुरु भ्रजुनदेव का दीर-पुत्र, राजा के लक्षणों 
वाला, तेजोवान्‌, सुन्दर AT सद.चार-सम्पन्न देखा है ॥६०:। 


सकलंश्वर्यसम्पर्ति तत्र दृष्टा निरंकुशासू | 
पुर्कैपयं समालोच्य तत्र कन्यासमपिता ॥६२। 


उनके यहां हर प्रकार की सुख-सम्पत्ति झक्षुण्ण हे । मैंने सब कुछ 
देख भाल कर ही, वहां Tet बेटी का सम्बन्ध जोड़ा है ॥६१॥ 


खन्वुरुवाच :-- नेदं युक्तं कृतं कन्या सिक्षुकाय समपिता । 
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चन्दूलाल बोला --: है ब्राह्मण ? यह बया कर Ma हो। मेरी 
बेटी छो एक सिद्धारी के साध विवाह करना ठीक नहीं है। यह तो 
तुम ने बंसा ही विपरीत कार्य क्या है, कि जसे यज्ञ-वेदी की पवित्र- 
शिला को गन्दी-जगह पर लगा दिया जाये ॥६२॥ 


यथा जातं भवेदेवं शिष्यमाता भविष्यति । 
प्रस्मदीया सुता साधो पुनः प्राह द्विजोत्तमम्‌ ॥६३॥ 


उसने कुछ सोच कर फिर कहा, हे ब्राह्मण ? चलो, SY gm, सो 
होने दो । हमारी लड़की va शिष्य-माता तो कहलायेगी ॥६३॥ 


शुदा चेये कथा शिष्ये रिरदरप्रस्थनिबासिभिः । 
प्रेषिता तं यथाकृतं गुरुस्थानेऽथ पत्रिका ॥६४॥ 


पुरोहित wie चन्दूलाल की ag सारी बातचीत, दिल्ली में रहने- 
वाले गुरु-दिष्यों ने सुन ली । तब उन्होंने एक पत्र लिखकर सारा 
वृत्तान्त श्रीगुरु के पास भिजवा दिया ॥६४॥ 


चन्दुनापि शुभे लग्ने प्रेषिता लग्नपत्रिका । 

स्वीकृता न च देवेन चन्दुःश्रत्वाऽय मूर्छितः ॥६५॥ 
चन्द्रलाल ने मी शुभ-पुहूतं पर लग्न-पत्र,वहां भिजवा felt परन्तु 
sige (nz नदेव) ने उसे स्वीकार नहीँ किया। तब श्रपनी मानहानि 
के दुःख से चन्द्रलाल मूच्छित-सा हो गया ॥६५॥ 


तहिनाद्‌ queda कृतं वंरमवरिशा । 
EUG दोषरूम्पत्तिदु ष्टाना लक्षणं सदा ॥६६॥ 
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ते वैरभाव रखने लगा । प्रायःदुष्टो 


उसीदिन से वह, नि शषि-थीगुरु 
wi सें भो दोब-दृटि ही 


का ऐसा स्वमाव होता है, fe a गु 
रखते हैं ॥६६॥ 
इन्द्रप्रस्थपति प्राह कदाचित्वयमूढधीः | 
ग्रजुनो गुहरार्पाणां दस्युसंगी निरन्तरभ्‌ ॥६३॥ 


समप पाकर चन्दूलाल ने दिल्नीशवर (जहांगीर) के पास जाकर 
उते मड़कापा AVE बदुहाया, कि अनु नदेव ait (हिन्डु गो) का गुरु बन 
कर, NFA का ATA भी बन रहा है ॥६७॥ 


थुत्वापीदं नूपो घीरो नोऽब्रबीदुत्तरं तदा । 
म्लेच्छ एको गुरोःशिष्पस्त चिषधं वकार च ॥६८॥ 


- उसकी सब प्रनाप-शनाप बातों को सुन कर भी बादशाह ने कोई 
उत्तर नहीं दिया । साथ ही एक मुसलमान, जो धौगुरु का शिष्य भी 
था, ने धीरमति बादशाह को सत्य-्बात कह दी, fa चम्दूलाल ने जो 
कुछ भो प्रापको सुनाया, सो सब गलत है ॥६८॥ 

0 
पृण्वीचन्द्रो गतस्तत्र कदाचित्तु नृपं प्रति । 
प्राहाजु नो बलारेव AAA तृपाच्छिनत्‌ ॥६६॥ 


तदनन्तर पृथ्वीचन्द्र ( भ्रीप्रजु नदेव का बड़ा माई) भो एक दिन 
दिल्ली में जाकर, सम्राट्‌ से सिल! आर शिकायत कर बंठा, कि झर्जुन- 
देव Mase से मेरा सब ग्रधिकार ata लिया है ॥६६॥ 
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दत्त ग्रां राज्ञा गतो लब्ध्या प्रसन्नधीः। 
सम्भाषणं तदा कुत्वा BEAT गुरुवेरिणा ॥७०॥ 


ने उत्ते दो गांन भर देकर खुश कर दिया। वह मी 


बादशाह 
आ और ग्राते २ श्रीपुर के बेरी, चन्दर से भी 


ब्रसन्न-मन वहाँ से दिदा हु 
कुछ फूर-कूट की बात कर भाया ॥७०॥ 
न घेन फेन प्रकारेण पुनः पृष्ठा तृपं प्रति । 
प्रेषितं च fast मित्रं चन्दुना गुरुससिघौ ॥७१॥ 
दिस फिर, जैसे कंसे उपाय से बादशाह को पूछ कर, WE ने 
faa, थी प्रजु नव्व के पास भेजा ॥७१॥ 


एक 
प्रपन। एक खास 


~~ पृथ्वीचन्द्रस्य साहिध्ये यदा सुलही जगाम ह्‌। 
पक्षिदाब्दाइवसंत्रस्तो ALATA गतो शृतः WOR 

, जिसका नास ‘gag? था, जब पृथ्वी यन्त्र 

तो रास्ते में उसका घोड़ा, विच्ित्र-पक्षियों के 

धर मागते लगा न्स्मि बेचारा 


व्ह (चहू का दूत) 
के साथ २ जा रहा था, 
शब्द सुन कर डर ग्या BT LACS 
ered गिर पड़ा झौर मुप्त्में मारा गया WERU 
200 फि confi 
na: शोकमिति शरुत्वा चग्दुर्मग्दमतिस्तद। 
त्रेबितश्वातिकोपेन सुलवीसंज्ञकः सखा WORM 


हा शोकएरिन से जेल गया। 
( श्रीश्रजु नदेव क्र 


उरूकी दुर्देशा को सुनकर, चन्दू मूखंताव 
उसने पुनःक्रोधित होकर, दुसरा एक द्गोष-मित्र बहा | 
पास ) भेजा, जिसका नाम था *सुलबी' ॥७३॥ 
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सो$पिमागे gat सूढ़ो गुरोः शवत्या न चान्यथा । 
चन्दुस्तस्प दशां श्रुत्वा गतश्रिन्तामहाएंवे ॥७४॥ 


ag मी मागं में ही समाप्त हो गया । ag सब sige ग्रजु नदेव का 
ही तेओबल था, कि उनके शत्रु स्वयं नष्ट हो रहे थे । जब चन्दर ने उसकी 
(हुत की) समाप्ति की सुचना पाई, तो बह झोक-सागर सें gaz 
लगा ॥७४॥ 


गतो लबपुरं राजा क्वापि का स्वभावतः । 
सङ्गमाय गतो पृथ्वी तस्य मार्गे AMT सः ॥७५॥ 


एक बार बादशाह, कार्यवश लाहोर में पहुंचा । तब पृथ्वी चन्द्र पुन 
उससे भेट करने फो उधर चला | वह भी रास्ते में ही समाप्त 
हो गया ॥७५॥ 


चकाराथ शुभे लग्ने सुतोहाहं गुरुतमः। 
मक्तिमार्गोपदेशोपि कृतस्तस्मिञ्ञिजात्मने । ७६ । 


तब श्वीगुरु ने शुम समय पर पते सुपुत्र हरिगोविन्द का विवाह 


करवाया । साथ ही उसे भक्तिमार्ग का सदुपदेश भी सुनाया ॥७६॥ 


द 
भोगुरुख्वाच--: भक्तिरेषा त्वया कार्या yet गुणासंयुते । 
हरो स्राधो gat देवी जन्ममृत्युमयापहा ॥७७॥ 


श्रीगुरु ने फहा--: हे प्रिय ? तुम निगुरा एवं सगुण ध्रीहरि की 
सक्ति का सदा झाभय-ग्रहण किये रहता । थ्रीप्रभु की भक्ति ही जन्मः 
मृत्यु के मय को. मिटाने वाली है ॥७७॥ 
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_ ततो,योगस्ततो ज्ञानं नान्यतो जनिरेतयोः । 
एवमाहु tat: शिष्टा वेदवेदाङ्गपारगाः nos 


भक्ति-साधना से ही क्रमशः योग प्रोर ज्ञान का मार्ग खुलतो है। 
इसके बिना उन दोनों की संगति का अन्य कोई उपाय नहीं है । वेदविज्ञ) 
महामनीषियों का यही ,संदंतन्त्र-स्वतन्च सिद्धांत है ॥७८॥ 
सर्वत्यागं विता(सापि परां काष्ठा न गच्छति । 
सार्वभौमपदत्यगो दृश्यतां ध्र वबालक्के ॥७६॥ 
परन्तु तबस्ज-त्याश के बिना पराभक्ति की प्राप्ति होना कठिन है । 
MARTE का त्याग करने में राजडुमार प्रव का उदाहरणा सर्वो- 
परि प्रसिद्ध है ॥७९॥ 


स्वल्प(थि सद्गतेहेत ata निन्दा सयुसिका । 
त्रजामेलो गजो Baar सर्ति सामाम्यनेक्चः ॥८०॥ 


भदिक्त का शोड़ा-सा सेवन भी कल्पाएकारी दन सकता है । इसमें 
चकिचाने की कोई वात नहीं है । देशो, श्रजामिल, गजराज, बेश्या 
(पिङ्गला) wale यत्‌ किचित्‌ भक्तिभाव से हो तर गये ॥८०॥ 


a 
हादंप्रीति बिना साधो ळण्ठसालादिकं वृथा । 
ज्ञानचर्चा बिना ज्ञानं शोभते न यथा मृषा ॥८१॥ 


परमेशवर सें ग्र/न्तरिक-प्री ति के दिना, फेवल बाहिर के तिलक- 
माला श्रादि सव फुछ व्यर्थ-क्रिया हैं। क्योंकि ज्ञान ga दिना, कोरी 
झान की कहानियां कहुना-सुनन बेकार का श्रम है ॥८१॥ 


न] 


ग्रसो भक्तिस्त्वया कार्या चेतसा5नन्यंगामिना । 
हरी सौम्य च सर्वस्म सेव देयाधिकारिणे ॥८२॥ 
इसलिये हे साधु, तुम सदा एङान्त-मन से श्रीहरि को भक्ति करता, 
श्रेष्ठ समझो । स्वयं ऐसा करो aie धन्य प्रधिकारियों को भी इसी रीति 
फा सदुपदेश .किया करो ॥८२॥ 


ब्रजामीरावतीतीरे तनुत्यागस्य हेतवे । 
यदर्थं मारिता दुष्टाःकृपादृष्ट्या दयालुना ॥८३॥ 


सें प्रब इरावती (रावी) के तट पर जाकर, अपना शरीर-त्याग 
करू'गा । दयालु भगवानु ने भी दुष्ठों का संहार करने के 
उपरान्त ... USA 


दुर्वासोबाषयसाफल्यं यथा कुष्णश्चकार हू । 
_कारहवाक्यस्य साफल्य चेवमेब भविष्यति ॥८४॥ 


महषि दुर्घासा के झाप-वचन को सत्य करने के लिये, जिस तरह 
बेहोत्सर्ग किया था। ठीक उसी तरह मैं भी फाळू-मक्त के शाप-वॉक्य 
को सफल करने के लिये, बेसी रीति प्रपनाऊंगा ॥८४॥ 


सिँजा निष्ठाऽपरित्याज्या देहनादास्य सम्मुखे । 
ग्रप्यसीतस्तथास्वे स्याद्राजा AAT यथा ४८५७ 


प्राणत्याग के मागे, अपनी स्वामाविक-सर्यादा को कभी नहीं 


स्यागना चाहिये । मृत्यु के सम्मुख भी गमय होकर खड़े रहना, बीरता, 


का लक्षणा है । राजा नारवर, इसका सत्य-दष्टान्त है ॥८५॥ 
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झवद्यंभाविमावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 
तदा दुःखे ने लिप्पेरन्नलरामपुधिष्ठिराः ॥८६॥ 
सो होकर रहेगा । श्रतः उसका कोई प्रती हार नहीं है । 


जो होना है, 
तो राजा नल; श्रीराम 


यदि होनहार का कोई प्रत्युपाय सम्भद होता, 

और युधिष्ठिर जसे महाप्रतापवान व्यक्ति कभी दुःख में न पडते ॥८६॥ 

ईद्शं चो पदेशं तं कुत्वा सुनु महाशयः | 

कृता पूजा सवृद्धन स्थापयित्वा निजासने ॥८३॥ 

इस प्रकार भली सान्ति सदुपदेश देकर श्रीगुरु ने aI थियपुत्र 
सिद्ध के साथ २ उत्तरी 


हरिपोविन्द को गुरुश्रान पर बिढाया ओर वृद्ध स 


विशेष-पुजा की ॥८७॥ 
[कचित्‌ काले गते पश्चान्तृपश्रद्धानुसारतः । 
गतो wage देवः स्वथं राजागतो$ ग्रतः ॥८८। 


इसके थोड़े दिनों के बाद, बादशाह की सदमिताषा एवं धद्धा क्रे 


कारण, श्रीगुरु (ग्रजु नदेव) लाहौर में गये ॥ तय बादशाह ने स्वयं 
झागे बढ़ कर उनका स्वागत किया पदा 
सम्मानं Baa दृष्टा चन्दुदंग्यो वितानलस g 
सुचितातीव सेवापि द्वेषिणा नृषसम्ठुखे ॥८६॥ 
ग्राग के ही 


ज-सस्मान देख कर, चरदू तो aa, बिना 


डनका यह रा 
तु उस_कपट-पटु ने बादशाह के सामने, श्रीगुरु की 


मल-भुन गया । परर 
सहासेवा का असिनय किया Use 
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प्राह Rat करिष्यामि नृपं श्रीगुरुपादथों: । 
प्रस्तु चं बं ठपेणोषतं तच्च शरुत्वा प्रपुःरिलत:॥&०॥ 


उसने बादशाह को विइबास दिलाया, कि मैं gaat यथेष्ट सेवा 
करूणा । जब बादशाह ने उपे आज्ञा दी, तो वह; सुनकर भ्रति प्रसन्न 


हुआ neon 


गुरु नोत्या निजे गेहे तापयित्वा च बालुकासु । 5 we | 
प्रयश्चाह कुतस्त्यक्ता गुरो कन्या मदीयका ॥६१॥ | 


बह श्रीगुरु को प्रपने स्थान पर ले गया। वहां उसने रेत गर्म 
करवाई AT साथ ही लोहे के तवे भी गर्म करवाये। फिर ag उनके 
सासने खड़ा होकर पूछने लगा, कि कहो, गुरु, मेरी बेटी का रिश्ता 
क्यों ठुकराया ॥९१॥ > 


गृह्यतां मत्सुता वापि स्थीयतां वायसि त्वया । 
प्राह देवो वचःथृत्बा पराकोटिमंदीयका ।।९२॥ 


“झब साफ २ fama करो। मेरी लड़की,को पुत्र-दधू बनाभ्रो, 
नहीं तो उन गर्म लोहे के तवों पर बंठने को तंय्यार हो जाश्रो ।” उसकी 
निरंय-उक्ति को सुनकर, sige ने निडर-उत्तर दिया, कि मुझे इसरो 
क्त स्वीकार है ॥९२॥ 


a 


गर्छ बन्हिमिति धृत्वा.गतःदात्यं जगाम_सः । 
gat शक्तिं मुरो जञात्वा भ्रष्टतेजा बभूष_सः॥६३॥ 
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‘aa चन्द्र ने कहा, कि चलो, भाग में प्रवेश करो ।” गुल मे 
छर्य-पूर्घक झाग का झालिद्धन किया । उनके झमोघ-स्पश से दह झाग 
हक दम ठष्डी हो गई । भीगुर घो ऐसी प्रलौक्षिफ-शक्ति को प्रत्यक्ष 
देकर, IE का सारा बल गायब हो गया ॥६३॥ 


प्रातःकाले गतो देवो नदीतीरेऽतिपावने । 
शिष्याम््राह्मन्न भो घीरास्तनूत्यागो मविष्यति ॥६४॥ 


दूसरे दिन सवेरे ही थीगुरु, नदी (राची ) के तीर पर गधे । झपते 
fetal पो aga रप्र घर द्या, किए यहां पर हस 
घेहत्याग करेंगे ॥६४॥ 


इदं भुत्वा Fa शिष्यंश्रव लाजिनफुशोत्तरणु | 
mad तत्र चासीनो गुरुदेवः सुखासनः ॥६४॥ 


डनषी सुदुद-धारर को जान कर, दिष्यों ने यस्त्र, मृगचर्स, जोर 
दर्भ-हुएणों को यास fagl कर, श्रासन बना दिया । थीगुर, उस पर 
दद्याएन लगा कर, सुए-पूर्दक बंठ गये ॥६५॥ 


>. ऽरि है 
प्रह्मरम्धरो छुतो बायुः सर्व चक्रविभेदकः | 
(नयासं गतः शीघ्र प्रह्मस्थानमतः परसू naan 


फिर उन्होंने देहस्थ चक्कं से भेदन-पूर्षक, झपने MUAY को 
eee में स्यादित किया । पुर्वाम्यासबज्ञ, वह भारतत्व (arg); 
माधास ही प्रह्मस्थान पर भा टिका ॥६६॥ ~ 
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ततो पित्वा त्रिसीमानं गतोऽसो भहदात्मताध्‌ । 
एतद्रोत्या गुरोर्ज्योतिरगंतं ब्रह्मात्मतेजसि ॥६७॥ 


तदनन्तर तोन-सीमाध्रों (नाड़ी-बिशेष) का भेदन कर, वह प्राणात्य 
नहानृ-प्रात्मा में समा गया। इस प्रकार योगिक-पद्धति से sige की 
बोवन-ज्योति परब्नह्मतेज में विलीन हो गई ॥६७॥ 


इदं वृत्तं न जानन्ति ये चिमूढा वदन्ति ते । 
महाडुःखस्तन्‌ त्यवता गुरुदेवेच चन्दुतः ॥९८॥ 


इस सत्य-रहस्य को बिना जाने हो कुछ मुखे लोगों ने वृथा कथा 
बना रक्यो है, कि भोगुरु ने, चन्द्र द्वारा सताये जाने पर बड़े क्ले 
पुर्दक शरीर छोड़ा था ॥६८॥ 


सर्वंदेवा यदाज्ञांयां वर्तग्ते च समानवाः | 
कथं teal गुरोडु खं भवेदेतद्विचाय तायू ॥९६॥ 


बुद्धिमान्‌ लोग बिचार कर, कि सारे देवता wie मनुष्य, जिसको 
Wal मानते हैं, उस गुरु को भला, उन लोगों से दुःख कंसे प्राप्त हो 
सकता है Neen 


घतंमाने क्रिया सर्वा ada यापि सद्गुरौ । 
मृषा सापि च विज्ञेया नटे नाट्यक्रिया यया ॥१००॥ 


चे (धोगुरु) स्वयं परतत्व में समा गये। परन्तु जब वे भोतिक- 


गी उनकी सब किया TAR 
tga जोडूनःयापनर करते थ, तो भी २ BJP, Jammu रश er 


x 


———— 


९८३ 
की थौ । जेसे कि नाटक में नट लोग पृथक्‌ २ स्थांग बन फर क्रीड़ा 
करते हैं ४१००॥ 
गुरुस्थानं गताः शिष्याः क्रियां कृत्वा यथोचिताम्‌ । 


तन्नापि गुरुदेवेन कृतं BA समन्ततः ॥१०१॥ 


इनको देहोपरान्त सारी क्रिया समाप्त कर, शिष्य लोग, गुरुस्यान 
पर गये । वहां भी श्रीगुर हरिगोविन्द ने यथारीति सारी त्रिया 
% संपन्न की ॥१०१॥ 


४ दसर्वा बिक्षाम समाप्त ॥ 


errr 
00 
ys 
=» 
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ग्रथकादशो विश्रामः 


घो ब वारणशत्र॒तूलदहनो नम्रेषु शीलावहो- 
ब्वह्माभ्य्तरखञ्गचारुसरितः चक्रे जगस्पावनमू । 
पोगाभ्यासनिरस्तसर्ब वूजिनो ज्ञानेन मोहापहोः 
चन्दे विघ्नविनाशनाय हरिगोचिन्दै सदा संद्युष्य ॥ an 


ग्यारहवां विश्वाम प्रारस्म 


ुषट-दु्सनों को, कपास के ढेरों की तरह जलाते थाले भ्रग्नि-]ुल्प, 
बितीत-प्रेम्ियों के शी लवानु-सित्र) बाहिर धारण किये ag (तलवार) 
कौर झन्दर से घारण किये क्षमा, दम, शत आदि स्वरुपा-नदी से संसार" 
सर को शुद्ध पवित्र करने बाले, योग-पुक्ति से सब श्राधि-व्याधि-उपा धिर्मो 
को दूर करने याले, ज्ञान-वल से मोहान्धकार को न्ह रने वाले, सेवकः 
अनो के सारे विध्नों को हटाने वाले, FATS श्री हरिगोबिन्द को श्रतन्त 


“प्रणाम समपित हैं ॥१॥ 


ुष्टवृत्तमिदं थुत्वा गुरो प्राह म्रुरुस्तदा । 
डपानरपम्प्रहा रश्च. चनदुमृरपुभं विष्यति ७२५ 


Ps 


= 
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सब कुछ उचित-क्रिया कर-कराने के बाद, दिवङ्गत सदृगुरु 
slag ata के प्रति, दृष्ट-चन्दू द्वारा किये गये दुव्यंबह।र पर बिचार 
कर, श्रीगुरु हरिगोविन्द ने प्रतिज्ञा को, कि उस दुष्ट (चन्दर) की मृत्यु, 
छूतों की सार से होगी ॥२॥ न 


म्लेच्छराज्यं परन्त्वस्ति चन्दुश्च राजसंश्रितः | 
स्लेच्छमागंस्य सान्निध्ये aaa सद्गुरोः पुरन्‌ ॥३॥ 


परन्तु इस समय देश में म्लेच्छों (यवनों) का राज्य हे । चन्डुको 
राजा का शप्राश्रय-प्राप्त है । हमारा यह्‌ गुर स्यात भी, यवतों के झामे- 
जाने फे रास्ते में ही विद्यमान है ॥३॥ 


प्रतः शस्त्राणि संगृह्य स्थातव्यं भूवि सवंदा । 
विना कोयं कथं गच्छेज्जनो दुष्टस्तु मित्रतानू ॥४॥ 


इसलिये अब यहां प्रस्त्र-शस्त्रों को संधारण कर, हमेशा सावधान 
wert चाहिये । क्योंकि दुष्ट को उग्रता दिखलाये बिना, सोधी राह पर 
erat कठिन हे ॥४॥ 


aad बाह्यचिन्हं तु परित्यज्याय निगु शम्‌ । 
चोरचिन्है समा पुक्तः शोमितस्तत्र सद्गुरुः ॥५॥ 
A ; 
इस प्रकार मलो भान्ति सोच विचार कर, गुरु हंरिगोविन्द- 
निर्मल-पन्य के बाह्यचिन्हो को समयानुसार, परित्याग करं, वीरोचित 
चिन्हों को पनाया घोर ale झस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर 
छोर-वेश को शोमा बढ़ाई ४५॥ 
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सुधाकुष्डामिगुख्येन छुत्वा च स्थलपुत्तमभ्‌ | 
उपदेशं चकारासी यथा देवान बृहस्पति: ॥६॥ 


“ग्रमृतलर” के सामने एक विज्ञाल-स्थल फा निर्माण कर, उन्होंने 
पपने प्रजुयाथी-वर्ग को कतंव्य-कर्म का उपदेश दिया । उस समय उनकी 
aut ही शोशा थी, कि जसे दृहस्पति, देवताश्रों को उचित-फभं 
समझा रहे हों ॥६॥ 


शिष्या ऊचुः कथं शिष्यंगु रो स्थेयं व्यवहारेषु सर्वदा । 
grade गृहस्थानां कथं सिध्येहयानिधे ॥७॥ 


शिष्यों ने पूछा, हे गुरुदेव, व्यवहार - दशा में दिष्पों को केसा 
शाचरण करना चाहिये श्रोर गृहस्थी-लोगों को मुक्ति-मार्ग, किस प्रकार 
Rata हो, यह सब फुछ हमें समभाईये non 


शीगुरुरुयाच-- मित्रे सिन्नत्वसम्पत्तिनीतिः पादचतुष्टयसू । 
शत्रौ कार्य सदाचेषा व्यवहारे व्यवस्थितिः non 


aye ने कहा, हे झिष्यो ? भ्रपने भिन्न-जनों में दुलाचार और 
mat में नीति के चार उपायों ( साम-दान-भेद-दण्ड ) को काम में 
लाना चाहिये। व्यवहार-काल को यही सत्य-शिक्षा है usu 


Sa कृत्वा सतां सेवा दया दीनजनेषु च । 
सत्यवादिद्विजे दानं वेदवादिकुटुस्बित्ति ॥९॥ 


प्रपना तित्य-कर्म करने के वाद, सन्तों की सेवा, दीन-हीन-जनों 
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पर त्या, सत्यवादी, वेदपाठी FEET AAT को दान-देना wen 


बालवृद्धस्थकीयानों पोषण भृत्यपालनघ्‌ । 
सति राज्ये निजांशस्य प्रहणमेव निरन्तरयु ॥१०॥ 


प्रपने स्वजन, बालक, बूढ़ों का पालन-पोषण, सेवकों को ग्राश्रय- 
दान, यदि झपना राज्य हो, तो प्रजा से [यथानियम ,प्रपना भाग 
लेता, ,... ४१०॥ 
क्षमाहिसानुशंसाद्या हरो प्रोतिरभानिता । 
मनोवाचाधनर्धोराः कमरा गुरुसेवनम्‌ ॥११४ 
बथास्थान दया, प्रहिसा, WHAT प्रभृति का वर्ताब, श्रोप्रभु की 
alee, भानाभाव, सन, वाणी, घन झोर कर्म से गुर-सेवा, ...॥११॥ 
भृषासक्ति नं कतंव्या पुत्रदारगृहादिषु । 
ga चेवं सदा मुक्तिर्जायते गृहमेधिनाम्‌ ॥१२॥ 
पुत्र, स्त्री, घर झादि में घुथा-श्रासक्त न होना, इत्याषि उदाज- 


mental का निरन्तर प्रभ्यास करने से गृहस्थो को मी मुक्ति-लाभ हो 
सकता है ४१ २६ 


द्विष्या ऊचुः --: इदं सवं प्रभो पथ्यं श्रीमुखेन यदुच्यते । 
we शिष्यश्च कतंव्यं ग्र हि सत्यनिधे गुरो ॥१३४ 


शिष्य लोले --: हे दयालु गुरुदेव, श्रापके भीसुख से(परम-पथ्यरूष , 


यच्चतों का धवण किया है । wa फुपाकर सामयिक-कतंष्य को दिका 


देकर हमें कृतार्थं कीजिये ॥१३॥ 
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श्रीगुरुरुवाच--: भ्रसत्रशसत्रादिसंपञ्ञाः शूरबीरा भबन्तु ते। 
क्षत्रजातौ य उत्पन्ना म्मेच्छरंहारहेतवे ॥१४॥ 
श्रीगुरु ते कहा --:यदनों के सर्वनाश फे लिये ही जिन्होंने क्षत्रिय" 
जाति में जम्म पाया है, वे सभी वीर-पुरष ग्रब ्रस्त्र-दास्त्रों से सुसज्जित 
हो जाएं ॥१४॥ 


धर्मयुद्ध च शुराणां परोधर्मो$मिधीयते । 
बिना योगं तदेव रयास्सूर्यमण्डलभेदमु ॥१५॥ 


TA को धर्मयुद्ध करना ही श्रेष्ठ-कर्म है। धमंवीरों को, यही 
धर्म-संग्रास, योग फे बिना ही, स्य-मप्ड्ल से पार, श्र्मरधाम में, पहुंचा 
देता हे ॥१५॥ 


७ पाष्डुपुत्रेः कृतं युद्ध पूज्यब्राह्मराबान्धवे: | 
रणां चेतन्महापुण्यं स्लेच्छसंहारकाररास्‌ ॥१६॥ 


ग्राचदयक धर्म-कर्म मान कर ही पाण्डवो ने, श्रपने पुज्य. गुरु 
MET एवं भाईयों से भी धर्म-युद्ध किया था। इसलिये श्रव यह 
संग्राम भी महापुण्यकारी होगा, कि जिसमें म्लेच्छों का संहार करने का 
महात्रत है ॥१६॥ 


नेव सबं fadeatia यद्यपी दं प्रतीयते । है 
गुरो दाक्यात्तथाप्येपां शाने afar मिद्रष्यति ॥१७॥ 
qa-geat फे श्राीर्वादों के कारण, यद्यपि यवनों का पूर्णतया 
नवश होना कठिन है, परन्तु उन्हीं गुरुओों फे सत्य-वचनों के श्रठुसार, 
घोरे २ Maer ही इनका विनाश हो जाएगा ॥१७॥ 
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बयं नाश करिष्यामस्तथा पौत्रोमदीयक्क; । 
प्रबशिश्टश्न नंक्ष्यन्ति गते वाक्ये विरोधिनि ugsn 


कुछ-दुष्टों को हम सारेगे। कईयों को हमारा पोत्र (गुरु गोविस्द- 
सिह) संहारेगा । बचे-खुचे स्वयं ही विरोध से मारे जायेंगे ॥१८॥ 
चन्दुनाशस्तु मुख्यो$स्ति सोऽपि युक्त्या भविष्यति । 
प्रतः शस्त्रादिसंयुक्ता वीर शिष्या भवन्तु मे ॥१९॥ x 
सब से पहले चन्द्र का वध मुख्यकर्तव्य है। वह भी युक्ति से fem 


जाएगा । इसलिये मेरे वीर-शिष्य, प्रव श्रस्त्र-शस्त्रों से asiga होकर 
तेयार रहें ॥१९॥ 


इदं भुत्वा गुरोर्वाक्यं क्षत्रियाश्च रसाभिताः । 


गर्जिताश्च ततः प्राहु मंद्रदेशनिवासिनः ॥२०॥ E 


श्रीगुरु के वीर-सम्देश को पाकर, वीर-शिष्य दीर-रस से प्रोत-प्रोत 
हो गये । तब गम्मौर-गर्जना कर, पंजाबी-वी रों ने कहा ॥२०॥॥ 


बयं युद्ध करिष्यामः क्लीगुरो करुणानिधे । 
मारयित्वा मरिष्यामः प्रमोराज्ञानुरोधतः ॥२१॥ 
हे दय लुई गुरुदेव, हम जङ्ग के लिए तैयार हैं। प्रापकी प्राज्ञा की 
देर है । हम इइमनों को मार कर ही ALA, ag हमारी _ बुढृ-प्रतिज्ञा 
है ॥२१॥ 
यष्टिकादिप्रहारेर मस्तकानि च वेरिणामू । 
Faas करिष्यामः संशयो नात्र युज्यते ॥२२॥ 
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aia कोई चिग्ता न करें । हम लाठी श्वादि के प्रहारों से वेरियों 
के सिर फोड़ कर चुर २ कर देगे। इस में कोई सन्देह नहीं है ॥२२॥ 


इदं भुत्वा वचस्तेषां वरं प्राह गुरुत्तमः । 
राज्यभाजो भदिष्यन्ति भोक्षभाज इमे जनाः ॥२३॥ 


ग्रपने शिष्यों की सिह-गर्जना सुन कर, भोगुरु ने उन्हें संप्रोत्सा हि 
करले हुए बरदान दिया, कि इस प्रकार के वीरपुरुष राउयमोग कर, 
ग्रस्त में मोक्ष के प्रधिकारी बनेंगे ॥२३॥ 


इति श्रुत्वा बच्चो वृद्धः प्राह साधुरयं बर: । 
ग्रहोभाग्यं भवत्येषां सद्रदेशनिवासिनामु ॥२४॥ 


श्रीगुरु के बर-दचनों को सुन कर, वृद्ध-सग्त ने समर्थन करते हुए 
बहा, [फि यह axel स्त्यस्द्धि होगा । इसके BERT वीरकं करने 
बाले, पंजाब के निवासियों का भाग्योदय होगा ॥२४॥ 


ततः शस्त्राणि Aaa दत्तवांश्व गुरूत्तमः | 
ते गृहीरबा NAT BH बोधयन्तः परस्पर ॥२५॥ 


तब श्रीगुरु ने उन सब वीर-पुरुषों को हथियार भेंट किये । oe 
पाकर वे योद्धा म्रति-प्रस्न हुए श्रौर पररपर उच्चित-कर्स को चर्चा 
करते लगे ॥२५॥ 


उत्तमांजू निजं दरदा उनाः हिष्या aafia हि। 
egal AEs दत्तं AA रायो न युज्यते ॥२६॥ 
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कि, लोग अयना सिर देकर शिड्प़ बनते हैं । फिर जो श्रमी अद्धा 

शे गुत के ग्रर्पण कर]दिया हो, उसका मोह करवा टीक नहीं है ॥२६॥ 
घनं देहो waa तद्गुरो ज्ञात्वा सुमेवनध्‌ । 
तस्य कार्य सदा धीरा वेदपम्म्तमेव तत्‌ । 


तन, सन श्रौर, धन को, श्रीगुरु का उपहार करने पर, फिर उसमें 
उन्हीं का स्वत्व समझ कर, व्यवहार करना चहिये । घमता-बश, श्रपना 
man बर्ताव करना उचित नहीं हे । ऐसा ही सिद्धान्त, वेदों ने भी 
बतलाया है UR 


ईदृशं वाक्यसन्दर्भ जनाः श्रुत्वा परस्परम्‌ । 
गता वीररसं धीरा गुरोराज्ञानुसारिणः ॥२८॥ 


इस प्रकार परस्पर उदार-व्यवहार को चर्चा करते हुए वे लोग 


(शिष्य) वीर-रस से तृप्त होकर, श्रीपुर की श्राज्ञा की प्रतीक्षा 
करने लगे ॥२८॥ 


सता ज्ञात्वा मात तेषां भक्तिकोपसमन्विताम्‌ । 
जीविकामानदानेन रक्षितास्तत्सहायकाः ॥२६॥ 


a at रि 
उनकी वीरमावना, गुरुभक्ति, Yaw पर क्रोध-वृत्ति ala की 
परीक्षा कर, धोगुरु ने मोजन, वस्त्र, सम्मान, झाणयदान आदि से उन्हें 
सन्तुष्ट किया ॥२९॥ 


गुरोर्वोररसं भुत्वा दूरदेशनिवासिमिः। 
प्रेतानि तदा शिष्यंरइबशर्त्राण्यनेकशः ॥३०॥ 
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श्रीगुरु की_वीर-रस पूर्ण MAT को सुन कर, दुर के रहने बाले 
शिष्यों ने, श्रनन्त_अस्त्र-शस्त्र श्र घोड़े ale वाहून, उनकी सेवा न 
भेंट किये ॥३०॥ ea 


शस्त्रविद्यापरिष्कारं सदा चक्र ःपरस्परसू । 
ग्रथोऽश्रुण्दन्‌ महाशुरा रागं वीररसानुगम्‌ ॥३१॥ 


ma वे बोर-शिष्य प्रतिदिन इास्त्न-चालन का श्रभ्यास करने लगे 
पर वीर गाथाश्रों कै अनुसार वीरता-प्रवर्धक गीत भी सुनने लगे ॥३१ । 


सर्वेदाखेटलीलाद्यं YAR स्वमावतः । ` 
झइ्वविद्यापरिष्कारं पुर्वराजषंयो यथा URW 


श्रीगु भी, प्राचीन-राजधियो की भान्ति वीरतापुर्वेक शिकार प्रादि 
क्रिया करते थे । साथ ही_घोड़ों को सिखलाई में भी विशेष रुचि 
रखते थे ॥३२॥ 


चन्दुरेतां कथां शुत्वा,गतः शोफमहोदधो । 
ज्ञातवांश्च ममेदानीं ध्र.वं ध्वंसो भविष्यति ॥३३॥ 


0 fi 
उधर दुष्ट चन्द ने यह सब तंयारी होती देखी-सुनी, तो वह चिन्ता? 
सागर में डूबने लगा । उसने जान, लिया, कि बस, भब मेरा aa 
हाने. वाला है ॥३३॥ ra 


ततश्राह gi मूढो हरिगोविन्दनामंकः | 
- गुरुः स्वामिनु समुत्पत्रो राज्यमेको हरिष्यति ॥३४॥ 
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नन उसने पुनः बादशाह से कहा, कि स्वामी, हरिगोविन्द नाम का 
RUT गुरु, पदा हो गया है, जो आप के राज्य को छीनना चाहता है ॥३४॥ 


श्रायेवगगुरुश्वासौ शुरवर्गशिरोमणिः। 
च द्रसुयंसम्तं तेजस्तस्प राजनु त्रिराजते ॥३५॥ 


वह झार्यो | हिन्दुझ्रों) का गुरु ate शुरवीरो का नेता है। उसका 
हेज चांद We सुर्य फे समान प्रमादकारी है ॥३५॥ 


qed तस्य महासेना श्रूयते चहुरङ्भिणी । 
wat जाने महाशत्रुः स मविष्यति तावकः ॥३६॥ 


उसके पास बहुत-सी वीर-सेना है, जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ, थोर 
पदाति-बल शामिल है । इससे में समझता हूं कि वह भ्रवश्य ही श्रापका 
wera सिद्ध होगा ॥३६॥ 


जहांगीर उवाच- श्ाद्मसद्गुरुदेवेन दत्तं राज्यं हरिष्यति । 
श्रयं भोः धोगुरर्घीरस्त्वया ज्ञातमिदं कथमु ॥३७॥ 


बादशाह जहांगीर बोला--: झरे, ale गुरु श्रीनानक के शुम 
यरदात से संप्राप्त, हमारे राज्य को, उन्हीं का भ्रनुयायो शिष्य, वतमान 
सुरु ( हरिगोविच्द ) हमसे छीन Ant, यह बात तुमने कसे 
खान ली है ॥३७॥ 


चन्दुरुव,- दत्तं राज्यं पुनः पित्रा कोरवेश्च हृतं यथा । 
बाण्डवेम्यस्तथा Aa लोमलोला बिलक्षणा ॥ २८ 
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ag ने कहा--: स्वामी, हमारा इतिहास बतलाता है कि पिता 
द्वारा पाण्डवों को दिये गये राज्य को, कौरवों नेः पुनः छीन लिया । 
बसे ही यह (हरिगोविन्द) भी लोमी वन फर भ्रापके तख्त को हुड़पना 
याहता है । क्योंकि लोम को करामात बड़ी न्यारी होती है wasn 


धतः सद्यस्त्वया कार्यःप्रतिकारोऽस्य वरिणाः । 
¥ प्रन्यथा तु गते काले परितापो भविष्यति ॥३९॥ 


इसलिए ant से श्रापको इस घोर-शत्रु को काबू में रखने का सुप्रयर्त 
करना णाहिये। नहीं तो, बाद में पश्चात्ताप फरना पड़ेगा ॥३६॥ 


इवं श्रुत्वा गतो भीति लेखिता तेन पत्रिका । 
दर्शनेच्छा प्रभो जाता श्रीमतां वरपादयोः ॥४०॥ 


arg की चाहूक्ति को सुनकर बादशाह का मन डर से भर गया। 
उसने यथा शीघ्र एक पत्र लिखवाकर श्रीगुरु हरिगोविच्द के पास भेजा, 
कि श्रीमन्‌ ? श्रापके चरणा-कमलों को देखने की मेरी हादिक ब्रमिलाषा 
को पूर्ण कीजिये ॥४०॥ 


ज्र इत्पादिवाक्पसम्बद्धा मुएपमन्त्रिकरेण सा । 
a प्रेषिता तां yea et चन्दुकृत्यं व्यजानत ॥४१॥ 


इस प्रकार गुरु-गुरा-गौरव एवं सदमावता युक्तपत्र को, मुष्यमन्त्री 
के द्वारा, वादशाह ने, धीगुरु की सेवा में प्रस्तुत किया । उस पत्र को 
देखकर, Wye ने समझ लिया, & यह सारी कुचाल aez की ही प्रतीत 
होती है ॥४१॥ 


RR 
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२६६ 
प्राह शिष्पानिदानीं भो श्रम्ढुसृत्युर्भदिष्यति । 
इन्ट्रइस्थं गतः श्रीमानु सन्निणा स्वहितंषिणा ॥४२॥ 
फिर उन्होंने झपने शिष्यों को सूचना देते हुए कहा, कि faa लोगो ? 
ga निश्चित ही चन्द की मौत होगी । ag कह कर वे स्वहितंषी-मन्त्री 
के साथ दिल्ली को चल दिये ॥४२॥ 


इदं वृत्तं गुरोः श्रुत्वा यतो राजाग्रतस्तदा । Rh 2 
बहुसम्नानदानेन शुभस्थारे तिवासितः ॥४२॥ 


श्रीगुरु के शुसागमन पर, बादशाह स्वयं उनके स्वागत भें ah बढ़ 
श्रौर उसने बहुत झादर-सत्कार JES, उन्हें श्रेष्ठ-मदन में ठहराने, कौ 
सुप्रबन्ध किया ॥४३॥ 
चक्क च गुरुदेवस्य स्वतो राजाथ सेवनम्‌ | R 
दशनं धोगुरोः कृत्वा सुप्रसन्नो बभूव ह ॥४४॥ 


बादशाह ने स्वयं उनको सेबा करने का सुख-भाप्त किया र उनके 
शुभ-द्शन कर प्रति प्रसन्नता का अनुभव किया ॥४४॥ 


पुनशचाज्ञानुसारेण गतो धीरो निजस्थलम्‌ । 


चिन्त्‌ श्रीमतः शीलं वचस्तेजोमनोहरम्‌ ॥४५॥ है 


फिर वह धोगुरु की घाज्ञानुसार TAN झावास की MT लोटा शोर 
प्रतिपल उनके शील, वचन, तेज का चिन्तन करते लगा ॥४५॥ 


प्राह ag ततः'श्रीसान्‌ गुरौ नंतत्प्रतीयते | 
मदुच्यते त्वया साधो लोमलेशादि संया ॥४६॥ 
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फिर उस्ने BZ को दुलाकर समभा, कि प्ररे, जो कुछ तुम 


श्रीगुरु के विपरीत, लोभ, Erase wife को बाते बहते हो, सो 
उनमें ऐसा कोई भी gaia नहीं दोख्ता ॥४६९॥ 
सत्यराज दिजानग्ति जना विज्ञारतमेव हि। 
॥४७॥ 


सत्यवस्त्व भ्रितत्वेत मषाराजं तु मादुशमू | 


सत्य का. राजा रुमभते हैं, Ralls 


१ सभी समभदार व्यक्ति VE 
बल है। झुरे ata लोग झूठा 


इनके पास केवल सत्य का ही 
राजा मानते हैं ॥४७॥ 


सृषावस्त्वाथितत्वे तु कथं तादृग्मदिष्यति | 


दतो जाने Tang विग्रहो न मदिष्यति ४४८७ 


| विचारघानू लोगों का ऐसा ही संत है, कि nam का शाय लेने 
मे में भला, उस-कोटि फा कंसे बन सकता हूं। इससे में समभता हुं कि 
उदार-प्रफृति एवं सबं-समर्थ थीगुरु से हमारा कोई भगडा नहीं 


होगा ७४८७ 


ड चन्दुर्घाद-: तथाप्टेतरपरीक्षायं बिच्द्‌ व्याजेन सद्गुरु! 
प्रेषणीयो महादुगे होसयज्ञादिहेतृते ॥४९॥ 


| ; स्वामी, इतने पर भी मेरी सलाह से श्राप ऐसा 


चन्दू बोला-- 
करें, कि उनकी भांब-परीक्षा के लिये, किसी बहाने से उह प्राप दूर ® 
feet किले नें भेजकर, आग्रह करें कि वे झापके शुभ-कार्य के लिये, 


हबन-यज्ञ आदि का सदनुष्ठान फर ॥४९॥ 
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weg चेवं वचश्चोकत्बा प्राह देवं दिनान्तरे । 
गम्यतां भो कृपासिन्धो ग्वालयेरपुर प्रति ॥५०॥ 


चलो, ऐसा ही सही, यों कह कर बादशाह ने दूसरे ही दिन, श्री गुर 
सै निवेदन किया, कि थ्रीमतु ? श्राप ग्वालियर के किले में चलकर 
निवास कीजिये ॥५०॥ 


अनुष्ठाने कृते Me श्रीसता ग्रहवेदना । 
Reade दयासिन्थो पण्डिते रिदमुच्यते ॥५१॥ 


वहां भ्राप मेरे लिये कोई शुम-प्रनुष्ठान करे, तो मेरी WEN 
नष्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे विद्वानु-पण्डितों ने बतलाया है ॥५१॥ 


इद भुत्वा कर दृष्ठा तस्य चाह गुरूत्तमः । 
UMA महाक रो वतंते हि तवोपरि ॥५२॥ 


उसको यह वात सुन कर, भ्रीयुद ने उसका हाथ देखा ate Sal, 
कि हां, तुम्हारे सिर पर एक बड़ा क्र रग्रह सवार gat है ॥५२॥ 


इहामुत्रापि राजेन्द्र महारौरवकारणम्‌ । 
मत्सङ्वाशादहो राज्ञस्तस्य घ्वंसो भविष्यति ॥५३४ 


है राजन्‌ ? वह ऐसा दुष्टग्रह है, कि जिसके कारण यहां भोर यहां 
_ (परलोक में ) मो geet लिये. नरक-यातना का मय बना garg 
` झव तुम निश्चिन्त रहो। मेरे हाथों से झवद्य उस प्रह का am 


होगा ॥५३॥ a 
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ad तत्न गमिष्यामश्रत्वारिशहिनानि मोः । 
झनुष्ठानं करिष्यासः पंचशिष्यसमग्विताः ॥५४॥ 


मैं वहां (पदालियर-दुर्ग दे) जाकर, चालीस दिन तक waa पांच 
शिब्यों सहित, एकफास्तवास कर, YEAR करूंगा ॥५४॥ 


इदसुदत्वा गतः श्रीमान्‌ पेण्डज्येच्ठा दि संयुतः । 
गता हर्ष गुरु T_T राजानो दुर्गवासिनः ॥५५॥ 


बादशाह फो सहारा देकर, भोगुरु KOA पण्ड-ज्येष्ठ प्रभृति पांच 
सरदार-शिष्पों फो साथ हेकर उस दिशा को घल दिधे। वहां पहुंचने 
पर er बिदा सी राजाको FETA समरन घो ब्डी प्रस्ह ता से सरकारी 


घोर स्पीकर! ॥५५॥ 


श्रीप्रसादों BATA नित्यं सदाञ्ञया | 
तं च लब्ध्वा रम gata जना दुर्गनिवासिनः ॥५६॥ 


राम का सेवक था, जो श्रीगुर को प्राज्ञा का 


agi एक “प्रसाद” 
ग्न्य दुर्गंवासी राजा 


निरम्तर पालन करता था। उस सेवक को पाकर 
लोग भी खुश थे. ॥ै५६॥ 


न्दुलापि कृतं सर्व, दुष्छप्यमनेकया । 
ईब च्छिन्न ततः किद्द्गुरोः सिद्धशिरोमणेः ॥५७॥ 


इधर दुष्ट चन्द ने अनेक कुचक्र रचे ॥. परन्तु वह, सिद्धराज भीगुर 
rs - र 
का बाल भी AUT न कर सफा ॥१७॥ 
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ag तिते गते काले नो कृतं गुइचिन्तनप्‌ । 
यदा राज्ञा तदा dos: सिहरूपो बभूव हु uxen 


बादशाह ने प्रपने निश्चित-ससय पर, जब श्रीगुव की कोई खबर 
नहीं ली, तब भोगुरु का शिष्प 'पण्ड” उग्रर्नसहरूप को धारणा कर 
at ॥५८॥ 


प्रधरात्र vate गजितो तृपसत्निधी । 
महात्रासं गतो दुष्टा राजा सिहवपुस्तदा ॥५९॥ 


झ्राघीरात के समय वह बादशाह के सिरहाने पर खड़ा होकर 
aaa लगा । उस सिह-गर्जना को सुनकर बादशाह भयभीत होकर 
जागा WT सामने ही सिहरूप को देख कर कांप उठा ॥५९॥ 


प्राह fad am: पाहि कि निमित्तं तबागमे । 
विस्मृतिः भीगुरोमू ढ sat गमिष्यासि सद्गु र्‌ ॥॥६०॥ 


कापते हुए उसने कहा, “हे नसह ! मुझे क्षमा करो । aaa किस 
कारण यहां प्राने का कष्ट किया ?” सिंह ने कहा, रे मुखं, तुमने भोगुर 
को क्यों भुला दिशा ?” तब बादशाह ने गिड़गिड़ा कर वचन दिया, 
कि देव, कल में प्रवश्य उनको सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा ॥६०॥ 


गतश्चं तद्वचः भुत्वा पण्डोऽपि गुरुसन्तिधिस्‌ । 
प्रश्‍वबाहा गता aT ततक्षणां TINEA ॥६१॥ ` - 
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बादज्ञाह से यह स्वीकारोक्ति सुनकर, पंण्ड, यथाशीघ्र थीगुद के 
यास पहुंच गया । तब बादशाह के झश्वारोही-टूत भी बहां जाकर 
हाज्ञिर हुए ॥६१॥ 


तत्र गत्वा कृता सर्वेः प्रार्थना गुरुसन्नि पो । 
गम्यतां भोः कृपासिन्धो तपो दर्शनसीहले ॥६२॥ 


sige के समक्ष उपस्थित होकर उन राज-सेवकों ने प्रार्थना फौ, 
कि देव, चलिये, बादशाह प्रापके दर्शनों के भ्रमिलाषी हुँ ॥६२॥ 


श्रीगुरुरुवाच —: श्रत्रस्थितेतृ पं: साकं निः सरामो न चान्यथा । 
इदं श्रत्वा नरः कञ्चिद्गतो राजसमौपतामू ॥६३॥ 


थीगुद ने कहा, —: ‘at, हम तो इन सब दुर्गनिवासी साथियों 
को साथ लेकर ही यहां से प्रस्थान करेगे, अन्यथा agi’ उनका यह 
्राग्रह-वचत सुन फर एक राअ-सेबक दोडा श्रौर बादशाह को सारा 
संवाद सुनाने लपा ॥६३॥ 


ततः भत्वा नृपो Fe प्राह सद्‌गुदकंचुकप्‌ । 


यो गृहीता नृपो गच्छेन्निः सरेद्गुरुसज्भतः ॥६४॥ 


[| 

बादशाह ने सब कुछ सुना श्रौर पुनः सन्देश मिलवाया, कि जो 
कोई राजा, भीगुरु के चोले को पकड़ कर चलेगा, बहु वहां से निकल 
सकता है ॥६४॥ ॥ 


राजवाचमिमां श्रुता सो$तिज्ञीप्र समागतः । 
गस्यतां मोः कृपासिन्धो प्राह देवं घथेच्छया ॥६५॥ 
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बादशाह की श्राञ्ञा से वह दूत, जल्दी २ वापिस गाया, we 
शोगुरु से कहने लगा, कि देव ? श्राप य्थेच्छ-रीति से जा सकते हैं ॥६५७ 


इदं श्रुत्वा गतं gta श्रीगुरोः कंचु्क वरम्‌ । 


तद्‌ गृहीत्वा इपाः सर्वे निःसुता राजदन्धनात्‌ ॥६६॥ 


alge ने जब बादशाह का मन्तव्य सुना, तो श्रपने चोले को बहुत 
सम्बा-चोड़ा कर लिया । उसे थाम कर सभी दुर्ग-निबासी (बग्दी) राजा 
लोग, श्रीगुरु के साथ ही साथ वहां से बाहिर निकल प्राये ॥६६॥ 


ma फेतापि राजानं घन्दृकृत्यमशेषतः। 
श्रावितं धोगुरे धीरा ga: श्रत्वा विभोहितः ॥६७॥ 


इधर किसी गुप्तचर ने बादशाह को, weg के काले फारनामों फा 
[रसा सुना दिया, जो उसने गुरु घे दिरिद्ध षम बिघे थे । उस दुःछ- 
दाई चर्चा छो सुन कर राजा चिन्ता में पड़ गया ॥६७॥ 


AMA थीगुरो राजा गतः शीघ्र तदग्रतः 
बाहनादीनृ परित्यज्य नतः पादारबिन्दयोः ॥६८॥ 


ea थोगुर दिल्ली में पहुंचे, तो बादशाह स्वयं उनके स्वागत कै 
fad झगे बढ़ा । उस्ने सवारी को त्याग कर, पंदल ही चलना ठोक 
छम्तफा झर झर जाकर दह भरीगुरु के धो चरण पर भुक गया ॥ ६८७४ 


महारम्ये निजारामे गुरोवासमफारयत्‌ । 
प्राह देव गता पीडा भोसतां कृपया प्रमो ॥६६७ 
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अब उसने उन्हें ग्रति-मुन्वर निजी-मवन में ही ठहराया श्रोर पास 
आकर सघुर-भाव से नित्रेदव क्रिया, कि हे देव? झाप के छपापुर्श- 
सुप्रयत्त से मेरी पीड़ा मिट गई हैं ॥६९॥ 


दीयतां च कृपासिन्धों चिन्हमद्भुतभोक्तिकधू । 
स्यीयहस्तरगतं श्रीमन्प्ालामेरर्भक्रिष्यति ॥७०॥ 


क गौ =P हे 
। ma श्राप इतनी दया और करे कि. ग्रपनी माला का एक मोती 
भुझे दान दें। में इसे भ्रपनी माला (तस्वी) का मेरु ( मध्यमणि ) 
बना FAT ॥७०॥ 
प्राह दत्वा नृपं देवो मालेका पृथिवीपते । 
“Ya ईदृशी भ्रीगुरोरासीद्वतंते चन्दुप्तन्नियों ॥७१॥ 
5 “ने 


श्रपनी माला का एक दाना (मोती ) देकर alga ने कहा, राजन्‌ ? 
ऐसी ही एक माला मेरे सद्गुरु (श्री ग्रजु नदेव) की थी, जो प्रब ag 
के भ्रधिकार में है ॥७१॥ 


कथं देवेतिपृष्टः सन्‌ प्राह वृत्तं गुर्तसः । 
गतःकोपं श्रुतं श्रुत्वो प्रेषितो निजचारकः wok 


ae 


बादशाह ने पूछा, हे देव, वह माला चन्द के हाथ में कंसे लगी 2” 
तब धोगुरु ने श्रीसद्गुर से किये, arg के दुव्यंवहार की सारी पुवं-कथा 
कह कर सुनाई । उसे सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गया ate उससे 
तत्क्षण अपना एक दुत Bez के पास भेजा ॥७२॥ 
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प्राह चारं न मालास्ति गुरोद्रोहीति Raye । 
झस्वेषणे कृते राज्ञा निःसृतं दास तद्गृहात्‌ ॥७२॥ 
परन्तु दुष्ट HE ने उस दूत से साफ २ झूठ कह दिया, कि “उत्त 
प्रोही गुरु की कोई साला बगेरह मेरे पास नहीं है)” तव बादशाह ने 
उसके घर की खोज लगवाई, तो ठीक, वह माला वहां से प्राप्त होगई ॥७३॥ 


वस्तुजातं ततः सर्वं निःसृतं जगतां गुरोः । ह 
इदं दृष्टा महीपालश्रन्दुमेव सुवाच ह्‌ ॥७४॥ 
एक माला ही नहीं, बलिक सद्गुरु (श्री श्रजु नदेव) की श्रग्य बहुत- 
` सौ झमूल्य वस्तुएं भी चन्दू के घर से बरामद हुई । यह सब कुछ देख. . 
सुन फर बादशाह ने चन्द्र को डांट कर कहा ॥७४॥ 


गर्छ YS सता साकं गतिस्तेत्र भविष्यति । 4 


प्रन्यथा न विमुच्येया जन्मकोटिशतेरपि ॥७५॥ 
रे मुढ, प्रब तेरे कल्याण का एक ही रास्ता है, कि तुम [श्वीगुरु के 
साथ रहो WIT उनकी यथेष्ट-सेवा करो । झन्यथा करोड़ों HATA भी 
RU उद्धार नहीं हो सकता ॥७५॥ 
इदभुक्त्वा गतो राजा गृहं भोगुरुवाष्यतः | 
॥दुदृत्तमिदं शरुत्वा EAA: सकला जनाः WORN x 
चन्दू को सुमागे की शिक्षा देकर झौर श्रीगुरु की झाज्ञा लेकर 
बादशाह अपने महलों में चला गया । चन्हू को सामयिक-कहनी सुनकर 
सब जोग मज़ाक उड़ाने लगे ॥७६॥ 
जागताः आगुरोः शिष्या इन्द्रप्रस्थनिवासिनः \ 
्रम्पदेशस्थशिध्याश्न प्रसादेन संयुताः ।७७॥ 
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तब भीपुए के दिएजी-बासी शिष्य एवं ग्न्य स्थानवासी शिष्य भी, 
श्री प्रसाद के साथ २ वहां ग्रा पहुंचे ॥७७॥ 
हिताः श्रीगुरु दृद्टा पादपडूःजयोनंता: । 
श्रीप्रदादं गुरोलंब्ध्या गतास्तृप्तिमतुत्तमामू ॥७ 5॥ 
वे सब श्रीगुरु के शुभ-दर्शन कर परम-प्रस्न हुए र बारी २ उनके 


आ चरणों में झुक । उनका वर-प्रसाद पाकर उन समी श्रतुप्राधियों ने 
सन्तोष प्राप्त किया ॥७८॥ ; 


क्षिचित्काले गते देवो गतो धाम निजं प्रति । 
दशा चन्दोर्यया जाता विद्यते भुवनत्रये ॥७९॥ 


उसके बाद श्रीगुरु AIT गुरुस्थान पर चले गये । दुष्ट-चन्दू की 
जैसी-कसी दुर्गति हुई, सो सारा संसार जानता है ॥७६॥ 


ga: किचिद्‌ गते काले जहागीर नूपालक; । 
तस्य पुत्रों BN भूर॑त्रागतो राज्यं चकार | ॥६०॥ 


उसके बाद थोड़े ही दिनो में बादशाह जहांगीर मर गया । तत्र 
उसका बेटा ( शाहजहां ), बादशाह बनकर हुकूमत करने लगा ॥८०॥. 


नैव चक्रे गुरो द्धां शिक्षितो$पि पितेव रै: 
sata यान्ति भूतानि कि निरोघः करिष्यति Nae 


प्रपने पिता ( जहां गीर ) केः समका देने पर भी, उप्तने alge में 


यथापूवं अद्धामाव नहीँ रवख्षा। प्रापः सब लोग श्रपने २ स्व्रपाव के 
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wal ge रहने हैं। इसमें किसो श्रकुज्ष का अधिक प्रभाब न 
होणा usta 


इयः Saris झिष्येण, प्रेषितो गुझसद्धिधो । 
घुसमेतन्नृपः भुत्वा तं नहार प्रयत्नतः ॥८२॥ 


एक दिल किसी शिष्य मे एक उत्तम घोडा, भोगुर को ae; 
में सजा । परन्तु घावशाह शाहनहां ने यह खबर gad ही, चानाको हे 
बहु घोडा, TIER प्ले छीन लिया ॥८२॥ 


MAA गुरु प्राहनिष्फन्ना अगयमू क्रिया । 
प्रस्षदोया प्रो खाता सफला कि मविष्यति ४८ ET 


हव उन झ$ब-वाहूको ने भ्राकर सारी_भ्रापबोती सुनाह्ने gq प्रार्थना 
को, कि हे gute, हमारा प्रयत्न बेकार हो, गया । कया घबिश्य शें कसी 
THAN हो सकेगी ॥८३॥ 


माह देखो ध्नेर्घोरा; acer सा भदिप्यति । 
TENA: Fa कमं निष्फलत्व त nega ॥८४॥ 


भोगुर ने, उन्हें, are देते हुए कहा, कि घोर-पुरषो, जबराले 
की कोई बाह्न महो हे । हमारी योजना पश्य eGR होगी। war 
चिएणास से किये गये कार्ड कसी निष्फल नहो होते ucva 


काबिल हयञ्जासादेकपादेन पोडिता । 
प्रेवठोतस्तदा राज्ञा स्वस्य पुण्यगुहूं प्रश्नि ८५७ 
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एक दिन की बात है कि वह घुराया गया घोड़ा, एक पांव से 
खंगड़ाने लगा। तब चालाक बादशाह ने उसे मेंट-स्वरूप श्रपने THAT 
(Steet) को सेवा में भेज दिया ॥८५॥ 


सता क्रीतस्ततो वाजी मुद्रिकाश्च दिनान्तरे । 
दातुमुक्त बिलम्वे च गुदस्थानं जगास सः weg 


संयोगवश धोगुरु ने उस मौलवी से बही घोड़ा क्षरीद लिथा। उसको 
कीमत कुछ समय के बाद चुका देने का वचन हुभ्रा। परन्तु जम सूल्य 
मिलने में कुछ देर हुई, तो बह मौलवी उनके स्थान पर जा पहुंचा ४८६॥ 


नाद्य सन्तीति वृद्धोक्ति' श्रृत्वा प्राहाथ मूढधीः । 
हब भूत्वा च जामाताइवो गुहीष्पामि मुद्रिका; ४८७४ 


मोलबी ने पसे मांगे । सिद्ध-वृद्ध ने कहा, भ्राम वहीं, फिर कभी 
प्राना । तब सोलवो मुर्लतावश कह बेठा, fe azar, ara नहीं, तो 
कश पैं तुम्हारा जामाता (wag) बन कर प्रपते पसे बसूल कर 
At ॥८७॥ 


इदं शरुत्वा वचो वृद्धो ` विपरीतं भविष्यति । 
प्राह शरुत्वा गतो मूढो गृहं कोपेन संयुतः nen: 


तव वृद्ध-सिद्ध ने उसे सुनाया, कि wt, तुम्हारा यह कथः उल्टा 
RSet वर्तगा याने हम ही तेरे जवाई बनेगे। उसकी यह गंभीर वाणी 
घुस कर वह मुखं मोली. क्रोधित होकर ग्रपने ठिकाने पर चला 
पप्रा Nasty 
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इदं सवे थुतं देवेवक्ष्यजात गृहान्तरे । 
प्राह वृद्ध गुरुः इवो$सो सत्ती वाचा भविष्यति ॥८६॥ 


वृद्ध-सिद्ध श्रोर मौलवी को सब बाते, श्रीगुरु ने श्रन्दर बंठे २ सुन 
लीं । उन्होंने कहा, कि कल श्रवश्य ही तुम्हारी वाणी सत्य-सिद्ध 
होगी । ८९॥ 


देवाड्धनोवंशी संज्ञा कपिलस्य तु aaa: । 
ग्रस्य साधो गृहे जाता तदुद्धारो भविष्यति neon 


हे साधु, सुरनारो उबंशी, श्रीकपिल-पुनि के जाप से, इस भोलबी 
फे घर कन्या-स्प में जन्मी है । सो, तुम्हारे कहने फे AGA, प्रव. उस 
AAI का उद्धार हो जाएगा gon 


गुरोर्वासोऽपि तत्रासौ न्म्लेच्छमाभ्यरुहाग्रतः । 
षोडशाग्दा तदीया$ भुदिव्यकन्यातिरूपिणी ॥९१॥ 


सो साप्य-बश उन दिनों में, श्रीगुरु का भ्रावास-मवन, उसी tee 
के घर के पास था। उसको बह लड़की, सोलह साल को, दिव्य-रूपा 
एवं सर्वाङ्ग सुन्दरी थी ॥ ६ १॥ 


अतो राज्ञोपि तत्राभूदमिलाषो निरन्तरमू । 
सोहिता सा स्वयं दृष्टा गुरोरूपं ATE USN 


बादशाह शाहजहां स्वयं उससे शादी का उम्सोदवार या। परन्तु 
बहु सुन्दरी भोगुरु के रूप-योवन पर लट्ट, हो चुकी थी ॥६२॥ 
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प्रेषिताय तया दासी गते चास्तं दिवाकरे । 
श्राक्तिं च त्या इृत्त प्राह देवस्तदुत्तरम्‌ ॥£३॥ 


दूसरे दिन शास को उस यदन-कन्या ने अपनी दासी को ane 
बुझा कर भोगुर के पास भेजा। तब उस दासी ने वहां झाकर सारी प्रेश- 
कहानी सुनाई, जिसे सुन कर श्रीगुरु ने उत्तर दिया nean 


मोगबांछा नचेदस्ति तदागच्छेन्न संशय: । 
इदं शरुत्वा गता दासो पुनःशी घ्रः समागता ॥६४॥ , 


कि “प्रगर उसकी ( यवन-कन्या की ) वासनामयी-प्रीति नहीं है, 
तो वह बड़ी खुशी से यहां श्रास्वती है।” यह सुन कर वह दासी 
वापिस गई ate फिर जल्दी ही लोट ग्राई ॥£४॥ 


प्राह देवं न भोगेच्छा दशनेच्छेव बर्तते । 
प्रमोरतरयारत्वया साकं सा गमिष्यति सत्पुरभू ॥६४॥ 


उस दासी ने पुनः प्राथना की, कि हे गुरुदेव, उसकी भोगेच्छा नहीं 


| हे । वह तो श्रापके दर्शन की प्यासी है श्रोर पके साथ ही गुरस्थान 


में जाना चाहती है ॥९५॥ टर 


meg चेवं प्राह चेनां गता श्रृत्वा तदन्तिके । 
me चेनां तदा दासी गम्यतां गुरुसन्षिधो ॥९६॥ 


sige ने उसे स्वीकार कर लिया । तब वह दासी यदन-दुलारी के 
पास दोड़ी गई श्रोर कहने लगी, कि तुम भ्रभी २ श्रीगुरु के पास चली 
चलो Neg 
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इदं शरुत्वा गता न्यस्ता वाजिप्रृष्ठे गुङतमः | 
पंश्वशिष्यः समं प्राप्तो ब्राडग्रामसमीपतास्‌ newer. 


बासी से शुम-संवाद सुन कर ag थवन-वाला, उसोक्षरा में धोगुर 


की सेवा में प्रा पहुंचो । तब उसे एक घोड़े पर बिठा कर, श्रीगुय मे. 


भ्रपने पांच शिष्यों को साथ लिया site चल पड़े । उन्होंने ब्राड त्रास 
(rat के) के पास mee विश्राम किया neon 


पत्र स्नात्वा हरर ध्यात्वा कृता तीर्थस्य कल्पना । 
ततः प्रातगंतो देवः सुधापुष्करमुत्तममू ।।९८।। । 


वहां उन्होंने स्नान कर, श्रीहरि का घ्यान किया ate पवित्र-तीर्य 
की कल्पना को । फिर प्रातः वे सुधासर (अमृतसर) में प्रा गये ॥&८॥ 


तस्पावाची दिशा मागे कोलां तु दिव्यरूपिशीस्‌ । 
स्थापपित्वा गतो देवो गुरुस्थानमनुत्तमम्‌ ॥&६॥ 


प्रमृतसर से दक्षिणदिशा की we, उस सुन्दरो कोला को ठहरा 
कर, बे झपने गुरुस्थान पर चले गये een 


तश्र गुरुदेवेन कारितं मन्दिर शुमम्‌ । 
कोलायास्तु निवासाथं देवमन्दिरसन्रिमभू ॥१००॥ 


फिर उन्होंने यहाँ पर एक सुन्दर भवन बनवा फर, उस सुन्दरो को 


निवास के लिये दे दिया । बह सवन देव-मन्दिर के समान सुन्दर शोर 
afta था ॥१००॥ 
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कवाचित्त पिता तस्या गुरुस्थाने समागतः । 
मुद्रिका्थं गुरुश्व नं कृपादृष्ट्या ब्यलो कयत्‌ ७१०१ 


कुछ दिनों के बाद उसका पिता (मौलवी) प्रपने घोड़े हे पं शे 
के लिये पुनःगुरुस्थान पर झाया । तव थीगुर ने उसे विशेष दया-बृ ष्टि 
से देखा ॥१०१॥ 


प्रेषित्नस्तत्सुतागेहे भक्ष्मसोज्या दिहेतथे । 
तज दष्टा सुतां मुरो बश्जितो गृहमागतः ॥१०२॥ 


भीगुश मै उसे खाना खाने के लिये, कोला फे घर भेज दिया। जब 
चहू नहां गया तो भ्रपनी ही वेटो को देख कर, लज्जित हुप्ना site grew 
बापिस होक्षर प्रपने घर को अला श्राया ॥१०२॥ 


तद्गृहे ख कृपादृष्ट्या प्रेषितः मुद्रिका; सता । 
तेन ज्ञातमिदं ष्ट्रा पुरुषो$सौ विलक्षः ॥१०४॥ 


तब egy से उस पर दया करते हुए, उसके घर में बहू रकम 
भैजदी, जो छि वस्तु! श्रपने ही घोड़े के लिए, निश्चित की थी। इस 
आश्रय मरे ण्यबहार पर इह मोवो ज्ञान गया, कि शीगुर कोई घिद्चिण 


@ cafes हें ॥१०३॥ हू 


गुरोषु समिदं सबं तथा राज्ञे तिवेशित्तत । 
कोपयुक्तो बभूवासो afageda सोषित। ॥१०४॥ 


फिर उसने alge की सारी कथा बादशाह ज्ञाहणहां को हुमाई। 
हसे gree धह कोध में भा गया । पररतु उसके चुर सहासत्ती ने 
इसे समका-ब्रुफा कर दान्त कर सिया ॥१०४॥ 
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BUNT च बभूवेका गुरोभक्ता तपल्विनी । 
सत्यनामेतिमन्त्रस्य कृतोम्यासस्तवान्वहसू ॥१०५॥ 5 


काइमीर में भो श्रीगुरु को एक शिष्या थी ag तरुरा-तपिस्विनी 
घ्रक्ति-प्रवीणा, “सत्यनाम” की अनन्यःसाधिक्का और गुरुको परभ- 
डपासिका थो ॥१०५॥ 


तदभ्यासेन सन्तुष्टा निर्जरास्तु समागताः। 
्रचिषाद्या विराङन्ता प्राहुरेतांः प्रशंसयां ॥१०६॥ 


उसके तीब्र-ब्रत we नाम-जप के सुद्ढू-प्रभ्यास से संतुष्ट होकर, 
प्रग्नि-पुख्य, ब्रह्मा भादि देवता स्वयं उसके सामने प्रकट हुए प्रौर प्रशंसा- 
पूर्घक कहने लगे ॥१०६॥ 


प्रस्मदी येषु लोकेषु गच्छ मातस्तपस्दिनी । 
सबसोख्येन सम्पन्ना दुःखहीनाश्च ते यतः ॥१०७॥ 


कि, हे देवी, तुम परम-तापसी हो । इसलिये aa हमारे लोकों में 
,चल कर यथेष्ट-निवास करो । क्योंकि वहां हर प्रकार की सुखसम्पत्ति 
समुपलब्ध है । किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा !।१०७॥ 


भाग्यमयु वाहू --: ईष्यादिदोषसम्पन्ना नाझवन्तश्च तें यतः । 
झतो गर्छामि नेवाहं तत्र देवा विनाशिषु ॥१०८॥ 


भाग्यमरी बोली -: हे देव-वृन्द, श्राप के समो लोक, ईष्या-द्रेष 
प्रादि दूषरणों से इषित, नांशवानु ME अल्प सुखकारी Fi इसलिये में 
WA यहां जाना पसनद नहीं करू'गी ७१०८४  - 
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सद्गुरु में दयाशीलो हरिगोबिस्वनामकः 
प्रागसिष्यति दृ ए [तं ola यास्यामि तत्पदम्‌ ॥१०९॥ 


मेरे सद्गुरु श्रीहारगोविन्द) बड़े दयालु-महापुरुष हैं । वे मेरै उद्धार 

र 

के लिये oh । बस, उनके पुण्य-दर्शत कर, में परम-घाप को प्रस्थान 
करूंगी ॥१०६॥ 


इदं वृत्तं गुरुज्ञात्वा माग्यसर्याश्व सबं वित्‌ । 
तदा शी ध्र' गतो देवो8नन्यमक्त्या तदीयया ॥११०॥ 


उसकी श्रान्तरिक-सदभिलाषा को, सर्वत्रेता श्रीपुरु ने जान लिया । 
सब घे यथाशीश्र ही उसकी Maman के वशीभूत होकर वहाँ 
( काइमीर में ) जा पहुंचे ॥११०॥ 


उत्थिता संभ्रमं देवी गुरु दृष्टा तपस्थिनी । 
त्राहि देवेति सा चोक्त्वा नता पादारविन्दयोः ॥१११॥ 


श्रीगुद को AIA सामने भ्राया देख कर, बह तपोलीना देवी, जल्दी 
से उठी और उनके श्रीचरणों में झुककर बोली, हे देव, सेरा, उद्धार 
कीजिये ॥१११॥ | 


कंचुकाय गुरोवस्त्रं कृतं देव्या स्वपाणिना । ? 
श्रपितं श्रौगुरोरग्ने सुप्रसञ्नो बभूव सः ॥११२॥ 


उसने उनके चोला के लिए, ay हाथों से तंय्यार क्रिया gar 
स्घच्छ-वस्त्र, उनको समापित किया । उस थद्धा-भेंट को ग्रहण र ages 
परम प्रसन्न हुए ॥११२॥ 
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स्वीकृतं श्रीमता शीघ्र कारयित्वा च कचुकस्‌ । 
शोरिणापि यथाकारि सोदामकरासक्षणाध्‌ ॥११३॥ 


श्रीगुरु ने यथाशीघ्र ही उस कपड़े का चोला बनवा कर सहर्षं धारण 
कर लिया । जसे कि, भगवानु श्रीकृष्ण ने, अपने प्रभिन्न-सित्र, सुदासा 
के चावल-करों को प्रेम-पूर्वक स्वीकारा था ॥११३॥ 


प्राह देवोऽथ वक्तव्यं त्वया साध्वि किमिच्छसि । 
यदर्थं ध्यानमाकारि दुर्लभं.न च किचन ॥११४॥ 


तब उन्होंने उससे पृच्छा, कि देवि, कहो, तुम्हें क्या चाहिए। 
जिसके लिये तुमने मुझे स्मरण किया है, सो, सब मनोरथ पुरा 
करू गा ॥ ११४॥ 


माग्यवयु वाच :-- सत्यनामेतिमन्त्रस्य श्रीमतां करुणानिधे । 
कृतोभ्यासो मया नित्यं नान्यदेवस्य चिन्तनस्‌ ॥११५॥ 


माग्यभरी ने कहा, हे गुरुदेव, मेने झापके “सत्यनाम” मन्त्र का 
ही निरन्तर avara किया हे । इसके श्रतिरिक्त श्रौर किसी भी देवता 
को नहीं ध्याया ॥११५॥ 


मनोस्तस्य प्रमावेन देवसङ्धः समागतः । 
स्वस्य स्बस्य तु लोकाथं प्रार्थनां कृतवानसौ ॥११६॥ 


उसो महामस्त्र के सुप्रमाव से सारे देवता स्वयं सन्तुष्ट होकर मेरे 


पास श्राये थे। उन्होंने सराः पने लोकों में लेजाने के लिये, मुझे बहुत 
प्रलोसन दिए ॥११६॥ 
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स्थोकृतं नो बया किचिट्ठाव्यजातं तदीयकम्‌ । 
श्रीमतां यद्मवेदाज्ञा सा सविष्यति नान्यया ॥११७॥ 


परन्तु मैंने उन देवताश्रों की कोई बात नहीं मानी । श्रब श्रापकी 
जो पवित्र-प्राज्ञा हो, सो में सदा पालन करूगी ॥११७॥ 


श्रीगुरुरुवाच --: गच्छ साध्वि गुरोर्लोकं सत्यखण्डेति संञ्चकश्‌ । 
प्रापयिष्यन्ति ये देवा श्रातिबाहुकतां गताः ॥११८॥ 


श्रीगुरु बोले, हे साध्वि, तुम “सत्य-खण्ड” नाम से प्रसिद्ध, श्रीगुरु 
लोक में चली जाग्रो । इस लोक से उस लोक तक लेजाने वाले देव-विशेष 
(देवदूत) तुम्हें वहां श्राराम से पहुंचा देंगे ॥११८॥ 


ब्रह्मलोके गता देवि स्वयं यास्यसि सत्पदस्‌ । 
वेदवाचो यतश्राहुः पुनरावतंते नहि ॥११६॥ 


ब्रह्मलोक को प्राप्त कर, तुम स्वयमेव सत्स्वरूप परम-पद को 
प्राप्त कर लोगी । वेदों के वचनानुसार, उस श्रवस्था से पुन: 
आवागमन नहीं होता ॥११९॥ 


सत्यनामेतिशब्दप्य कृतोम्यासस्त्वया य॒तः | ) 


Waa तेन मार्गेण प्राप्स्पसि परमं पदम्‌ ॥१२०॥ 


भद्र, तुमने निरन्तर श्रद्धा-मक्ति से “सत्यनाम” के दाब्दमात्र का 
अभ्यास किया हे । इसलिये ga इसी क्रम से ( उपयुक्त ) पर-गति को 
पाश्रोगी ॥१२०॥ 
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श्रर्थाम्यासो यदाकारि तंदा मातरिहैव हि । 
सत्यखग्डस्य लाभः स्यादिति मे निश्चिता मति! ॥१२१॥ 


जब उसके पर्याप्त-श्रर्थाभ्यास की श्रोर तुम्हारा ध्यान होगा, तो 
उसके श्रवण, मनन, निदिध्यासन पूर्वक ज्ञानभावना से इसी लोक में 
सत्य-लोक का प्रत्यक्ष-लाम होना निश्चित हे । यह में सत्य-सिद्धान्त तत्व, 
GE समझा रहा हूं ॥१२१॥ 


चाक्यजातमिदं sweat नता पादारविन्दयोः । 
गुरोदेंवी ततश्रक्त भक्ष्यमोज्या दिसङ्गतसू ॥१२२॥ 


इस प्रकार श्रीगुरु से पारमार्थिक, तत्ब-बोध की शिक्षा पाकर ag 
देबी, उनके पवित्र-चररणों पर नतमस्तक हुई। फिर उसने उनके खान- 
पान फे लिये सामग्री जुटाई ॥१२२॥ 


सुप्रसन्नस्तदा देवः प्राह कृत्वाथ मोजनपू । ` 
गच्छाम्यहं गुरुस्थानं त्वं गमिष्यास सत्पदसू ॥१२३॥ 


~ 
‘ 


, स्तब उन्होंने बड़ी प्रसञ्चता से, उसका बनाया gat मोजन पाया । 
खा-पोकर वे विदह होते हुए पुनः उसे कहने लगे, कि, सुशीले, गरब मैं 
अपने गुरुस्थान पर जाता हूं । तुम प्रवदय ही सत्पद की अ्रधिकारिखी 
बनोगी ॥१२३॥ 


एबसुक्त्वा गतः श्रीसाना दिवेवजनिस्यलभू । 
सागमध्यगतानु सर्वानू शिष्यसद्धांश्व तारयनु ॥१२४॥ 
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यह साम्स्वना देकर, बे वहां से सीधे silage ( श्रीनानक ) के 
जभ्सस्थान ( तलबण्डी ) की ग्रोर चल पड़े। रास्ते में सभी शिष्यों को 
दर्शन एवं सदुपदेश देकर, उन्होंने कृतक्षत्य कर दिया ॥१२४॥ 


दृष्टाद्यस्य गुरोः स्थानं सुधापुष्करसागतः । 
am nia गृहीत्वा च मर्वाह्या जगतां पतिः ॥१२५॥ 


प्रथम गुर (श्री नानक) के अन्म-स्थान के दर्शन कर, वे श्रमृतसर 
' में चले गये । उसी यात्रा की श्रवधि में उन्होंने “मर्वाही से विवाह भी 
कर लिया ॥१२५॥ 


दामोदर्या समुत्पन्नो . गुरुदत्तेति पावनः । 
बीरो कन्या ततो जाता स्वसा तस्यातिसुन्दरी ॥१२६॥ 


श्रीगुरु की धर्मपत्नी (प्रथमा) दामोदरी से एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा, 
जिसका पवित्र नाम “गुरुवत्त LAST गया । फिर कुछ समय फे बाद 
एक लड़की भी जन्मी, जिसका नाम था “वीरोदेवी” ॥१२६॥ 


सूर्यमल्लस्ततो जातो मर्वाह्यां समयान्तरे । 
नानक्षयां तु ततो जातो ह्यनीराबो जितेर्द्रियः ॥१२७॥ 


फिर यथाकाल दूसरी गृहिणी “मर्वाही” से “यमल का जन्म 
॥ 
हुआ था । उसके बाद तीसरी पहनी “नानकी” से संयमशील “श्रनौ राय” 
पैदा हुआ ॥१२७॥ 


पुनश्चाटल एतस्यां त्यागबह्वादरस्तथा | 


समुत्पन्ना शुभा धीरा गुरोः सन्तत्िरीदृशी ॥१२८॥ 
री 


= >: 4 
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पश्चात्‌ क्रमशः उसी से “अटल” और त्यागबह्लादर ( श्री तेग- 
बहादुर-तेजबहादुर) का जन्म हुआ । इस तरह aye की पचित्र- 
सन्तानों का जन्म-ग्रहण FAT AT ॥१२८॥ 


ज्येष्ठपुत्रविवाहार्थ गतो देवो बटलायसू । 
तत्र दृष्टा गुरुस्थानं कृत्वा कृत्यं समागतः ॥१२६॥ 


यथा समय श्रपने बड़े पुत्र (गुरुदत्त) की शादी के लिये, वे बटाला 
में गये । वहां श्रपने पवित्र गुरुस्थान का दर्शन एव श्रपना उक्त कायं 
(ga-faarg) संपादन कर, वे अपने स्थान पर लोट ये ॥१२६७ 


दृष्टा पोत्रवधू' माता गुरोगङ्गा प्रफुल्लिता | 
दासोदरी तथवान्ये कोला चापि समागता ॥१३०॥ 


अपने प्रिय पौत्र (गुरुदत्त) को बहू को देखकर, श्रीगुरु को वृद्धा 
माता गंगादेवी प्रति प्रसन्न हुई । गुरुदत्त की माता दामोदरी तथा ग्रन्य 


सघ गृह-सदस्य भो हर्ष मनाने लगे । उस समय गुरुमक्ता कोला भी वहां 
झाई थी ॥१३०॥ 


तत्र दुष्ट्रसुतोत्साहं स्पृहा जाताथ बालके । 
कोलायास्तु ततो धीरा गता साध्वी निजस्थलमू ॥१३१॥ 


कोला ने गुरुगृह से गुरु-पुत्र के विबाहोत्सव को देखा, तो पुत्र के 
लिए, उसे मो चाह पदा होगई। तब वह धीर-नारो वहां से भ्रपने 
बास-गृह में लोट झाई ॥१३१॥ 
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कदाचितु गतः श्रीमांस्तदीयं मन्दिर प्रति । 
प्राह देवं तदा देवी स्पृहा जाता सुताय मे ॥१३२॥ 


फिर एक दिन श्रीगुरु उसके पास पधारे, तो उस भामिनी ने उनसे 
श्रपने मन की बात कह्‌ दी, कि हे देव ? मुझे मी पुत्र-मुख देखने की 
इच्छा उत्पन्न हुई हे ॥१३२॥ 


न 


सुतोत्साहूं प्रपश्यामि तादृशं करुणानिधे । 

SGA च पुत्रेण जायते सकलं gay ॥१३३॥ 
है देव ? मैं भी देखना चाहती हूं कि पुत्र का कंसा सुख होता है । 
सुना हे फि इस लोक ग्रौर परलोक में भी पुत्र के द्वारा शुभ-फल की 
प्राप्ति होती है ॥१३३॥ 


श्रीगुरुरुवाच पुत्रा जाता मृता साध्वि दुःखयन्ति न. संशयः । 
सुप्रसिद्धभिद लोके चित्रकेतुनरेशवत्‌ ॥१३४॥ 


श्रीगुरु ने कहा, हे साध्वि, पुत्र dar होकर, जब मरते हैं, तो 
| | महाक्लेश पहुंचाते हुँ । इस बात को सारा संसार समझता है । बिश्ञेषतः 
क चित्रकेतु-राजा का पुत्रशोक तो इतिहास से प्रसिद्ध ही है ॥१३४॥ 
A 
जोविनोपि कुपात्रत्वे महादुःखस्य हेतवः । 
प्रती नामप्रसिद्धयूर्थं ते भविष्यति पुष्करमु ॥१३५॥ 
यदि वे जिन्दा रहें, तो फिर कहीं खोटे स्वभाव के निकलें तब तो 


ale भी श्रधिक gat भोगना पड़ता है । इसलिये पुत्रःवार्ता को त्याग- . 
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दो । हां, तुम्हारा नाम बना रहे, इस के fat एक तालाब (जलाशय) 
_बुम्हारी-स्मृति का बनवाया जायेगा ॥१३५॥ 


तज्जनाश्च वदिष्यन्ति कौलायास्तु सरोवरघ्‌ । 
तत्र स्नात्वा हार ध्यात्वा प्राप्स्यति परमं पदम्‌ ॥१३६॥ 


उस जलाशय को दुनिया “कोला का सरोवर” कह कर याद 
करेगी । उसमें स्नान कर, भीहरि का ध्यान करने से प्राणी-मात्र को 
सद्गति प्राप्त होगी ॥१३६॥ 


इदं भ्रुत्वा;गता हषं प्राह॒ देवी प्रसन्नमीः । 
एवमस्तु कृपासिन्धो कल्याणं मे भविष्यति ॥१३७॥ 
श्रीगुरु को सत्य-धारणा को देछ-सुन कर, कोला ने प्रसन्न होकर 


कहा, कि हेष, ऐसा हो कीजिये । इससे भेरा भी परमहित होगा ॥१३७॥ 


ततः शिष्यान्‌ समाहूय प्राह देवो दिनान्तरे । 
सरस्त्वत्रेव कर्तव्यं कोलाया नमतो वरस्‌ ॥१३८॥ 


फिर भ्रीगुरु ने दूसरे ही दिन में अपने झिष्यों को बुला कर, aaah 
सदिच्छा प्रकट की, कि इसी स्थान पर, कोला के नाम से एक विशाल- 
तालाब का निम्हण होना चाहिये ॥१३८॥ 


Mg वृद्धो वचःश्रुत्वा समीचीनमिदं प्रभो । 
सनित्रेण ततश्चिरं गुरुश्चक्रो स्वपारिणना ॥१३६॥ 


TTT की मनोनीत योजना को सुन कर, बद्-सिदध ने भी समर्थन 
करते हुए कहा, कि देव, यह बहुत अच्छा काम हे। तव अगुरु ने aaa 
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हाथ से खनित्र, (भूमि खोदने का लौह-यन्त्र) लेकर एक जंगह पर 
निञ्ञात लगाया ॥१३९॥ 
ततः शीघ्र कृतं शिष्यः पुष्करं मवतारकमु | 
, उत्साहं ततश्चक्रे कमलो द्वारहेतवे ॥१४०॥ 
_ तव गुरु के शिष्यो ने भ्रतिशी घ्र ही वहाँ सुन्दर, संसार-त!रक/ एक 
सरोवर बता डाला.। फिर श्रीगुरु ने कमला (कोला) के उद्धार को 
वहां विशेष व्यवस्था को ॥१४०॥ 


फिचित काले गते धीरो मिहिरो नामतो जनः । 
Rint: धोगुरु दृष्टा नत पादारविन्दयोः ॥१४१॥ 


७ उसके बाद एक दिन 'मिहिर' नाम का एक सज्जन, आगुरु के पास 
4 गाया श्रोर उनके दर्शन से तृप्त होकर, वह MAT में झुक 
गया ॥१४१॥ 


प्राह देवं कृपासिनो गम्यतां सम मन्दिरे । 
इति.प्रेमिबचः श्रुत्वा गतो देवो वकालयम्‌ ॥१४२॥ 


फिर उसने प्रार्थना की, कि “दयालु, गुरुदेव, मेरे घर पधारने को 
Sey’ पा करो ॥? तब श्रीगुरु, उस स्नेही जन के ATE पर वकाला में 
बले गये ॥१४२॥ 
` गंगामाता तु तत्रेव त्यक्तदेहाथ सत्पुरभ | 
गता देहो विपाद्ायामपितश्च तदीयकः ॥१४२॥ 


दिन बहां पर गुरु-मांता गंगादेवी का देहान्त हो गया । उसको 


४ 
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दयात्मापरमात्म-तत्व में समा गयी भ्रोर शरीर को विपाशा ( व्यासा ) 


नदी में प्रवाहित कर दिया गया ॥१४३॥ 


सातृकृत्य तु तत्रेष गुरुश्चक्र समन्ततः ॥ 
मिहिराइवासनं Heat गतो देवः सुधाशयम्‌ ॥१४४॥ 


धोगुरु ने पनी दिवंगतमाता का उत्तर-कमं, वहीं पर समाप्त 
feat. तब वे मिहिर को समभा-बुभाकर भ्रमृतसर में चले गये ॥१४४॥ 


एकान्ते च समासीनः प्राह वृद्ध गुरूत्तमः । 
पलाण्डू मक्ति्ाफह्यमद्यसिद्ध' भविष्यति ॥१४५॥ 


एक दिन वहां एकांत में बेठ कर उन्होंने वृद्ध-सिद्ध से कहा, कि 
प्यारे, भ्राज तुम्हारी एकान्त भक्ति सफल होगी ॥१४५॥ 


गम्यतां स्वाधमे श्रीमन्गुरुदासेन घीमता । 
इवं भुत्वा गतो बृद्धो गुरुदासेन संयुतः ॥१४६॥ 


“aa तुम गुरुदास (गुरुदत्त) को साथ लेकर, aay श्राश्रम पर 
चले जाझो ।” यह सुन कर वृद्ध-सिद्ध ने तदनुसार ही गुरुदास के साथ २ 
` अपने Alara को श्रोर प्रस्थान किया ॥१४६॥ 


8 fiat प्रहि 
` इदं कुत्वागतो देवः कोलाया मन्दिर प्रति । 


गच्छ साध्वि पुरं कत्त रत्र युद्ध भविष्यति ॥ १४७॥ 


घुद्ध-सिद्ध को ऐसा संकेत देकर, sige कोला के भवन में पघारे 
झोर उसे समझा कर कहा, कि मद्र, तुम फर्तारपुर में चली जाझो । 
क्योंकि AT इस जगह, संग्राम होने वाला है ॥१४७॥ 
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श्रुत्वा ` चैतर्वगुदवरगिरं प्राह देवी वितीता 
‘AYR म्राता स्वजनजननी नेव तातो विधातः । 
धोमत्पादौ जगति निश्चिले जीवनं नो द्वितीयं | 
agi चेतद्ृदलकमलं जीववासोस्ति दे हे ॥१४८॥ 


उनकी बात सुनकर कोला ने विनोत-बाणी से कहा, कि हे देव, 
मेरा कोई माई, बन्धु, माता, पिता aie नहीं हैं। wa तो एक मात्र 
ग्रापके चरणों के प्राश्रय पर ही मेरा जीवन है। में श्रापके मुख-कमल 
को देख कर ही जीती हूं । श्राप ही मेरे माग्य-विधाता हैं ॥१४८॥ 


त्वा चेतां वचनरचनां प्राह देवोथ तत्वं. 
मिथ्याभूते जगति सकले सेव मोहो विधेयः | 
सत्या चेका सतिचितिकलामक्ष्यं द्वितीयं. 
तस्मात्‌ त्यक्त्वा मलिनममतां गच्छ साध्वि स्वहपम्‌ ॥१४९॥ 


कौला को मधुर-वार्ता सुनकर, श्रीगुरु ने कहा, हे शुभे, इस मिथ्या- 
भूत जगत्‌ में सोह मत करो । एक मात्र चिति-सत्ता ही सत्य है । शेष 
सब कुछ विनश्वर है । इसलिए तुम ममता-दूषर्ी को त्याग कर, अपने 
सत्स्वरूप में श्रास्था रक्खो । । प्रात्मनिष्ठ हो जाश्रो ॥ न 


बाषयं श्रुत्वा परमममृतं प्राह देवी सुरूपा 
मिथ्या विइबं भवतु मगवात्र व॑ पादो त्वदीयो । 
_बिइबासो8सो मवति सततं मे विमोक्षस्य हेतुः 
` झोमद्वाक्यादमघतु गमनं देनं तत्र देयसू ॥१५०॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३२४ 


sige को सुधामयी एवं सारभरी वाणी को सुन कर वह बोली 
है भगवन्‌, जगत्‌ भले ही ग्रसत हो, परन्तु श्राप के श्रीचरण तो त्रिकाल- 
सत्य हैं । मेरा यही दृढ विश्वास, मेरी मुक्ति का कारण बनेगा। अब में 


MTR श्राज्ञानुसार वहां जाती हूं । परन्तु झाप वचन दीजिये, कि मुझे 
WAT दशन देते रहेंगे ? ॥१५०॥ 


थीगुरुरुबाय -: भ्रद्यारम्य तय घ्राणो गते साध्वि दिनष्टके । 
इदं देहं परित्यज्य निजं स्थानं ममिष्यति ॥१५१॥ 


शोगुरु मे कहा, हे देवी, तुम सत्य जानो, ग्राज से aed दिन 
में तेरे प्राण, इस देह से भ्रलग होकर, पने श्राधार में चले 
जाएंगे ULAR 


दास्पाभि दर्शनं Gea मृत्युकाले न संशयः । 
इदं Marat पुरं कत्तु" प्रेषिता सा तपस्विनी ॥१५२॥ 


में प्रन्तिम-समय में प्रवव्य हो तुम्हें दर्शन दुगा । यह कह कर 
उन्होने उस सती को कर्तारपुर में भेज दिया ॥१५२॥ 


TAQ शुभे काले सुतोहाहचिकोषया । | 
कारितस्तस्य सिद्धयूथ अक्ष्यमोज्यादिसंग्रहः ॥१५३॥ 


फिर उन्होंने उचित समय जान कर, शुममूहत में ध्रपनी पुत्री के - 


विवाह छो इच्छा से, तडुपयोगी खान-पान को पश्रावश्यक-सामंग्री को 
अल्दी ही जुटा लिया ॥१५३॥ 
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पश्चिसाया दिशश्नं बं शिष्यसद्धः समागतः। 
मिष्टान्नाय'सता चारस्तदर्थं प्रेषितो गृहे ॥१५४॥ 


इतने में पश्चिम की ग्रोर से, उनके शिष्यों कौ एक टोली वहां प्रा 
पहुंची । तव श्रीगुरु ने शपने एक सेवक को घर में भेजा कि, शिष्यं के 


लिए कुछ मिष्टान्न ले श्राप्नो ॥१५४॥ 


दाकुनीयमिदं स चदेयमतो गुरुचारमुवाच सुता जननी । 
परमक्ष्यमिदं न हि दत्तबती चरवाक्य मुवाच निदाम्यगुरुः ॥१५५॥, 


परन्तु, “गुरुपत्नी और गुरुपुत्री ने उस,सेवक को साफ कष्ट दिया, 

ह मिष्टा, शकुन-रूप, शादी के उपलब्ध में संग्रह किया है, श्रतः हम 

नहीं दे सकतीं ।” तब वह लौट कर श्रीगुरु को सारी बात सुना बंठा । 

-इस परं उन्होंने, मी,उसे समझाया, कि हां भाई, परभक्ष्य (पराया-श्रन्न) 
होने से ही, उसने. देने से इन्कार कर दिया है ॥१५५॥ . 


क्वापि काले नृपो मानी चरन्नाखेटहेतवे । 
ग्रागतः श्रीगुरोदेशं तस्य WAT गुरु गतः ॥१५६॥ 


उसके बाद एक दिन बादशाह (शाहजहां) शिकार का मजा लेते २ 
श्रीगुरु के.प्रदेश में. श्रा पहुंचा। तब संयोगवश, उसका बाज (पक्षी) 
उड़ता gar, भीगुरु के ठिकाने पर झा बठा ॥१५६॥ _. . . ८ 


प्राह शिष्या नयं घीरा Tea: प्रयत्नतः । 
.. REA तथा प्रातःऽयेनयागो, विष्यति ॥ १५७ 
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श्रोगुरु ने उस शिकारी-पक्षी (बाज़) को देखा श्रौर प्रपने जिष्यों 
से कहा, कि इसे पकड़ कर, सावधानी से रक्‍खो । श्राधीरात तथा सुबह 
को इसके द्वारा व्येन-यज्ञ करेगे ॥१५७॥ 


कृतं शिष्यस्तथा तस्य रक्षकाश्च समागताः । 
राजश्येनस्ततः भुत्वा प्राह देवो न दीयते ॥१५८॥ 


शिष्यों ने”वेसा ही किया । इतने में -सके रक्षक राजपुरुष दौड़ते 
२ वहाँ झाकर कहने लगे कि “बादशाह का बाज़ यहां श्राया है, उसे 
लोटा दो ।” तब श्रीगुरु ने स्पष्ट उत्तर दिया, कि हम नहीं देंगे! ॥१५८॥ 


सतः भुत्वा नृघश्चं तत्कोपयुक्तो बमुब स: । - 
महाक्र र दलं दत्वा प्रेषितो निजसँन्यपः ॥१५६॥ 


र श्रोगुरु के नकारात्मक प्रत्युत्तर को सुन फर, बादशाह को क्रोध 
झागया । उसने एक SAS का दल साथ लेकर, भ्रपने सेनापति 
को वहां ज्ञाने का प्रादेश दे दिया ॥१५६॥ 


BI गुरोःस्थानं गतः फालनियन्त्रि: । 
श्रुतः शब्दस्तदा सिष्यर्लोहदुर्गनिबासिभिः ॥१६०॥ 


षह सेनाध्यक्ष, मृत्यु-वश में gaat, ग्राधीरात को श्रीगु- के 


स्थान पर जा पहुचा। तब “लोह-किले” में संस्थित शिष्यो ने, शत्र 
के दल-बल के शब्दों को सुन लिया । econ 


काष्ठयन्त्रे ता घूलिश्चालितं गुरुवाक्यतः । 
असंख्याता मृता सूढ़ा घरागताश्च दिगन्तरे: ॥ १६१॥ 
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तंब उन्होंने, श्रीगुरु की प्राज्ञानुसार, बारूद से मर कर तोप 
सलाई । उसकी मार से प्रसंख्य-दुइमन मारे गये, जो कि इधर-उधर से 
किले की श्रोर प्रागे ग्रारहे थे ॥१६१॥ 


मन्दिरस्थ जनाः शीघ्र प्रेषिता गुरुमिस्तदा । 
बहिग्रमिरुभालाख्ये सुता पुत्राश्च AAA: ॥१६२॥ 


तब श्रीगुरु ने प्रपने गृह-जनों, लड़की-लड़कों को बड़ी सावधानी 
से, वहां से दूर, “रुमाल” नास के गांव १ भिजवा दिया ॥१६२॥ 


स्वयं धीरो गृहं त्यकत्वानावृते च दिगन्तरे । 
शस्त्रबद्ध जनयु क्तः स्थितः संग्रामहेतवे ॥१६३॥ 


स्वयं वे घर से बाहिर निकल कर, एक खुली जगह पर, हथियारों 
से युक्त, वीर साथियों को लेकर, युद्ध के लिये खड़े glad ॥१६३॥ 


म्लेच्छा प्रविष्टागुरुमन्दिरान्तरन्न च दृष्टातिमिष्ठं नितान्तसू । 
तत्र प्रयुक्तास्तु बुभुक्षितास्ते बिधिश्च शुरोपि समागतोत्र ॥१६४॥ 


यवन-सेना के कुछ सैनिक, श्रीगुरु के घर में घुसू गये झौर वहां 
एक र पड़े मिष्ठान्न को देख कर, भूख के मारे, उसे खाने लगे। 
इतने में quam, वीरबर विधि (एक शिष्य) भी वहाँ श्रा पहुंचा ॥१६४॥ 


स्वसंन्ययुक्तः कृतखड्भपाणिः चक्र प्रहारान्‌ गुरुशत्रसङ्ग । 
मुखे तु कस्यापि गले तु कस्पाप्यधस्तु कस्यापि गतं तदन्नमू ॥१६४॥ 
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उस ने (विधि ते) श्रपने दोर-साथिप्रो को साथ लेकर, तलवार के 
प्रहारो से, गुरु-द्रोही दुश्मनों को रण में खेत कर दिया। शात्र-सैनिक, 
बेचारे मिष्टान्न पर ही st gt थे। किसी के मुख में, feds गले में 


श्रोर किसी के कळ से ज़रा नीचे तक ही वह मिष्टान्न श्रमी तक भरा 
हुआ था ॥१६५॥ 


शिरांसि तेषां विनिक्ृत्य यीध्रा गुरोः समीपे च समपितानि । 
न्नेन युक्तानि तु तानि दृट्टा हर्षेण gata बभूव देवः ॥१६ qu 


हात्रुश्नों के सिर काट २ कर, बहादुर विधिने थीगुर के सम्मुख 
सर्मापत किये। श्रपने ही मिष्टान्न से भरे पड़े, उन उत्तमांगों को देख २ 
कर धोगुर बड़े प्रसन्न हुए ॥१६६॥ 


गते वीरे बिवो शिष्टा म्रृतास्तेपि परस्परम्‌ । 
TT ज्ञात्वा कृतं युद्ध तैरतो रिक्तं गृहम्‌ ॥१६७॥ 


बीरवर विधि के वीरगति प्राप्त कर लेने पर, वे बचे-खचे शत्र 


परस्परं लड़कर ही मर गये ।. उन्होंने एक-दूसरे को दुश्मन मानकर युद्ध 


किया, जिससे सब समाप्त हो गये झर श्रीगुरु. का घर शून्यं रह 
गया ॥१६७॥ 


MGT स्तदा जाता गुरोः सन्ये सदाज्ञया । 
रव धृत्वागता स्लेच्छास्तुच्छ्कीटा यथानलमू ॥१६८॥ 
तब धोगुरु के प्रादेश से, भ्रपने सेन्य-दल सें शंख बजने लगे । उस 


मारू-शब्द को सुन २ कर म्लेच्छ लोग, इस तरह खिचे हुए उधर भ्राने 
लगे, कि जेसे Stet के समूह am सें जाकर. जल मरते हैं ॥१६८॥ 
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पिराणशिष्यः सकलाग्रतोभुद्विमद्चे सेनामतिगजितोऽसो । 
निहत्य वीरश्च सहरूमेकं गतः स्वयं सद्गुरुधाम धीरः ॥ १६६॥ 


तब “पिराण” नाम का गुरु शिष्य, सब से mt बढ़ कर, उन 
दुझ्मनों पर कूद पड़ा । उसले बात्रुओं का मर्दैन करते हुए घोर-गर्जना 
की site वीरतापूर्वक लड़ते हुए, हजार TAR का संहार कर, श्रन्त में 
स्वयं वीर-गति प्राप्त की श्रौर वह सद्गुरु के श्रमरन्लोक को चला 
गया ॥१६९॥ 


पंडादि वीराश्च निहत्य सेनां तत्रेव याता गुरुदेवलोके । 
एवं हता सप्तसहखसेना शिष्टश्चलानोथ मृषामिमानी ॥१७०॥ 


“पेडा” प्रभृति, मुरुश्षिष्यो ने भी उत्साह से लड़ते हुए, दुश्मन की 
सेना का सरव-संहार कर डाला श्रौर श्रन्त में स्वयं युद्धभूमि में मर कर 
गुरुलोक में, श्रमर-पद प्राप्त कर लिया । इस तरह सात हज़ार शात्रुप्रों 
के दल को समाप्त किया गया । भ्रब उसमें सेनापति “खान! ही बच 
पाया था ॥१७०॥ 


संगृह्य सेनामः शिष्य (एमा /त्य मूढो गुरुदेवमाह्‌ | 
त्यजामि साधो नरमूषणोऽसि प्रतिष्ठितोऽसि ब्रज रुजराजम्‌ ॥१७१॥ 


उस घमण्डी सेनानायक ने, WIR बचे-खूचे थोड़े-से सेनिकों को साथ 
लेकर, गुरु फे पास श्राकर, मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, कि तुम 
नर-रत्न एवं समाज में सुप्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इसलिये में तुम्हें छोड़ 
देता हूं । परन्तु प्रब तुम राजाधिराज ( शाहजहां ) के प.स चते 
चलो ॥१७१॥ 
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श्रोगुरुवाच--: त्वदीयं वचोस्ति प्रमाणं तथापि 
मदीयो विचारस्तव प्राणहानो । 
प्रहारं त्वमादौ कुरु दन्द्रयुद्ध 
करिष्यामि पश्चान्नचात्रास्ति शङ्का ॥१७२॥ 


RTT ने कहा, कि प्ररे, तेरा कथन ठीक है, परन्तु मेरा विचार 


है कि तुम्हें युद्ध का मज्ञा चखाऊ। इस लिए तुम पहले मुक्त पर वार 
करो । पीच्छे सें फरू'बा ॥१७२॥ 


निशम्यो क्तिमेतां तु चक्र प्रहारं गतो निष्फलत्वं यदा मूढखञ्गः । 
कृतश्चादखङ्कः सता सव्यपाणौ शिरोहीनमेनं स शीघ्र' हि चक्र ॥१७३॥ 


श्रीगुरु की वीर-वारी को सुनकर, उसने उन पर प्रहार किया । 
परन्तु वह बेकार हुभ्रा MIT उसको तलवार हाथ में ही चिपटी रही। 
तव MISA AI बाय हाथ से, श्रपनी तेज तलवार को पकड़ा और 
एक ही प्रहार से, उस विरोधी फा सिर. काट कर गिरा दिया ॥१७३॥ 


हतः सद्गुरोः TAT पावनेन गतो देवलोकं च देवःङ्गनाभिः । 
तदीयं प्रकाशं विलोक्यायदेवा अहो माग्यमस्यावदनु वाचमेताम्‌ ॥१७४॥ 


श्रीगुरु के पवित्र-हाथो से मर कर, वह (यवन सेनाध्यक्ष) देवलोक 
में स्रप्सराप्नो क मध्य जा पहुंचा । तब उसके तेज प्रकाश को देखकर, 


देवताशों ने सराहना करते हुए कहा, कि प्रहो, यह बड़ा माग्यवानू 
है ॥१७४॥ 


गुरो पुष्पवर्षा स्तुत चापि कृष्बा गता धाम ast प्रभुध्यानलीनाः । 
सविष्यत्यवश्यं मही सारहीना महाशूर एषेति वाचं वदन्तः ॥१७५॥ 
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फिर सुर-गण ने श्रीगुरु के ऊपर पुष्प-वर्षा की श्रौर स्तुतिपाठ 
कर, श्रीहरि का ध्यान करते २ वे भ्रपने २ ठिकाने पर चले गये । “परन्तु 
रास्ते मर में वे यही चर्चा करते जाते थे, कि प्रव श्रवश्य ही दुष्टों का 
बोझ, धरती से हट जायेगा । यह ( श्रीगुरु ) प्र्धू त-वीर पृथ्वी पर 
श्रवतरित garg ॥१७५॥ 


इद वृत्तं नूपो ज्ञात्वा कोपयुक्तो बभूव सः । 
उद्यतोपि स्वयं योद्ध,' मन्त्रिवयेश वारितः ॥१७६॥ 


बादशाह ने यह दुखद-समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर स्वयं 
लड़ने के लिए तय्यार होने लगा। परन्तु उसके बुद्धिमान मन्त्रियो ने, उसे 
ऐसा करने से मना कर दिया ॥१७६॥ 


गुरुवयश्च quai कारितं कर्म ada 
धर्मयुद्ध परं कृत्वा गत। ये गुरुधामनि ॥१७७॥ 


श्रीगुरु ने, युद्धभूमि में मरकर, ea (श्रमरलोक) को प्राप्त 
करने वाले श्रपने बीर-योधाश्रों का यथाविधि उत्तर-कमं संपन्न 
करवाया ॥१७७॥ ६ 


रि 
नमस्कृत्य हरिस्थानं गुरुस्थानं च सर्ववित्‌ । 


कृत्वाथ सर्वतो रक्षां नतो रूमालसम्मुखम्‌ ॥१७८॥ 


फिर बे देवस्थान पोर गुरुस्थान की वन्दना कर, उनको सुरक्षा का 
यथोक्त सुप्रबस्ध करने के बाद, “रुमाल” गांव की MT चले गये ॥१७८॥ 
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तत्र कृत्वा सुतोद्वाहं गोंदवालं गतोऽनघः । 
चक्रतुस्तेत्र सम्मानं परसातन्दसुन्दरो ॥१७९॥ 


वहां उन्‍होंने श्रपती बेटी का विवाह-संस्कार करवाया श्रौर फिर वे 
'गोंदवाल' में चले गमे । वहां उनके प्रेमीजन परमानन्द WIT सुन्दर ने 
यथेष्ट स्वागत-सत्कार किया ॥१७९॥ 


स्थापयित्या च तत्रेव बन्धुवर्ग नरोत्तमः । 
गतः कतुंः पुरं शीघ्र कोलावाक्यतियन्त्रितः ॥१८०॥ 


वहीं पर उन्होंने प्रपने परिवार को सुरक्षित ठहराया शोर फिर 
कोला को दिये वचन के अनुसार, कर्तारपुर को प्रस्थान किया ॥१८०॥ 


गुरुस्थानं गतो देव: स्तात्वा गड्भूसरोवरे । 
स्थानपूजा GAT Meat श्रीप्रसादो बभूव च ॥१८१॥ 


चे वहां के गुरुस्थान पर गये श्रौर गंगासरोवर में स्तान पानी 
किया । फिर गुरुस्थान की यथाविधि पूजा कर, होंने प्रसाद-वितरण 
का सुप्रबन्ध मो करवाया ॥१८१॥ 


दीनुबन्धुस्ततः शीघ्र कोलान्तिके समागतः । 
उ यता सा गुरु दृष्टा नता पादारबिन्दयोः ॥१८२॥ 


फिर वे कोला के पास गये । दीनबन्धु sige को देख कर वह 
झासन से उठो भोर GATE द्धा से शोगुर चरणों पर भुक गई ॥१८२॥ 


कोलोबाच --: घन्तकाले मया दृष्ट धोमतां पदपुष्करम्‌। 


झतो जाने कृपासिन्धो gar शापो वरायते ॥१८३॥ 
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कोला ने कहा, हे मेरे इष्टदेव, AIT WeT समय पर प्रापके चरणा” 
कमलो का दर्शन पाकर, सें समझती हूं कि मुनि (कपिलदेव) का शाप, 
सेरे लिये वरदान बन गया है ॥१८३॥ 


ग्रहल्या यथा मिल्लकन्या यथा वा पुरा तारिता मन्यरा शीलतिधों । 
कृता देवनद्या यथा कर्मनाशा तथा पावनी पावनी योषिदेषा ॥१८४॥ 


हे दयालु, पुरब-युगों में जैसे हत्या, भीलनी, मन्थरा प्रभृति को 
ग्रापने तारा att फिर कसंनाक्षा (पापनदी), को देवनदी (गंगा) से 
मिला कर पवित्र कर दिया था। उसी तरह श्राज मेरा भी उद्धार 
किया है ॥१८४४ 
इदं चोइस्वा गता देवी निजं रूपं सनातनम्‌ । 
यथायोग्यं सता तस्याः कारिता सकला क्रिया ॥१८५॥ 


बस, इतना निवेदन कर, वर्ह देवी ( कौला) भूलोक फे देह को 
त्याग कर, अपने पूर्व-रूप को प्राप्त कर, देवलोक को चली गई। तब 
श्रीगुरु ने उसका लौकिक-देहोत्तर-कर्म संपन्न करवाया ॥१८५॥ 


एवं किंचिद्गते काले शिष्य एकः समागतः । 


प्राह देवं कृपासिन्धो गम्यतां मम मन्दिरे ॥३८६॥ 
१ 


उसके थोड़े दिनों के बाद, एक शिष्य ने श्राकर प्रार्थना को, fe 
हे गुरुदेव, कृपाकर मेरे घर पर पधारने का श्रनुग्रह करें ॥१८६॥ 


भक्तस्यतद्वचः AAT गतो देवस्तदोत्तरामु | 
उच्चस्थानं विपाशायां तत्र दुष्ट पुरातनमु ॥१८७॥ 
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उस स्नेही-जन की नम्न-प्राथंना पर, श्रीगुरु उत्तर की ae उसके 
यहां पघारे । वहां उन्होंने विपाशा ( व्यासा ) नदी के पास ही एक 
उच्चस्थान ( टोला ) देखा, जो एक प्राचीन-स्थान का प्रतीक जैसा 
था॥१८७॥ 


कृता चाज्ञाथ शिष्येषु क्रियतामत्र पुरिति | 
यदारम्भः कृतः शिष्य रागतः कोपि दुर्जनः ॥१८८॥ 


उसे देख कर उन्होंने भ्रपने शिष्यो को प्राज्ञा को, कि “यहां एक 
पुर (गांव) बसाना चाहिए ।” उनकी प्राज्ञा पाते ही शिष्यों ने पुर- 
निर्माण का कार्ये प्रारम्भ कर दिया। इतने में एक दुष्ट; व्यक्ति बहां 
झा पहुंचा ॥१८८॥ 


घोरडाश्यो yaa दुर्बचांसि गुरुत्तमभ्‌ । 
प्राह शिष्यस्तदा भुत्वा धुनो क्षिप्तो ममार सः ॥१८९॥ 


उसका नाम था 'घोरड । वह कुबुद्धि वहां श्राते ही श्रीगुरु के प्रति 
अनाप-शनाप बकबास करने लगा । गुरुशिष्यों ने उसके दुर्वचन सुनकर, 
उसे पकड़ा ग्रोर नदी में फेंक दिया, जिससे वह मर गया ॥१८९॥ 


तस्दै पुत्रो गतः शीघ्र राजपीठे जलन्धरे । 
देशाध्यक्षस्ततः भुत्वा वृत्तमेतत्समागतः ॥ १६०॥ 


तब उसके पुत्र ने जालन्धर में, राज्य-शासक के पास जाकर 
शिकायत को । तदनुसार बहां का प्रदेशाधिकारी उस Ad स्थान परु 
झा पहुंचा ॥१६०॥ 
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चतुर्दशसहसीं च सेनां कृत्वा स्वसद्धमे । 
कृत्वा युद्ध' मृतःसबैँ गंतः शुरर्गात प्रति ॥१६१॥ 


वह घमण्डी शासक, चौदह हजार फी, बडी सेना को श्रपने साय 


ले प्राया । परन्तु श्रीगुरु से युद्ध करते २ बह्‌ बेचारा, अपने पुरे दल-बल 


के साथ ही बीर-गति को प्राप्त aT ॥१६१॥ 


सता शीघ्र ततो धीराः कारितं पुरमुत्तमम्‌ | 
ग्रागतश्च ततो बुद्धो गुरुदासेन संयुतः ॥१६२॥ 
फिर श्रीगुरु ने जल्दी से ही वहां, एक नयापुर बसा दिया aa 
उनका पूर्व-साथी वृद्ध-सिद्ध भी, गुरुदास को साथ लेकर वहां 
ग्रा पहुंचा ॥१६२॥ 
पुरनामाथ वृद्ध न कृतं सद्गुरुनामतः | 
कोतंनं गुरुशब्दानां सतां सङ्गो बभूव च ॥१६२॥ 
उसने, उस नये गांव का नाम, श्रीगुरु के नाम पर ही निश्चित 
किया । ( “गोविन्द पुर ' इति ) । वहां बड़ा मारी सत्सङ्ग का श्रापोजन 
हुआ और गुरुवाणी का पाठ भी किया गया ॥१६३॥ 


द A 
एवं किचिद्गते काले प्राह बृद्धोऽथ सद्गुरुपु । 
स्वल्पकाले भगोर्याते तनुत्यागो भविष्यति ॥१६४॥ 


उसके कुछ समय के पश्चात्‌ उस सन्त ने, श्रीगुरु से कहा, कि हे देब, 
` ग्व थोड़े ही दिनों में में देह त्याग करूंगा ॥१४४॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


~ 
Ae 
a 


दर्शनं तन्न देघं स्पाइन्तक्काले सब रितिक । 
धोसता च दयासिन्धो गरोर्वाच्चापि तावज्ञी ॥ १९५॥ 


इसलिए झाप झन्त समघ पर, शावर्प ही मेरै पास शाक्षर इशत 
देव । क्योंकि पु्र-गुरुषों फो ऐसी ही are है ॥१६४॥ 
श्राधमं साह गरा मि श्रीगुरोः स्यलसकिधी । 
ज्ञास्यसि सबेधेतृत्वादर्तक्षाल AMY ॥१७६॥ 


पब मे भोगुण फे स्थान फे समपीधती, पसे झाप पर ज्ञाता 
हू, ATT wat हैं। इसलिये eae पेरे महाप्रस्धान-काल को जान्न 
जाएंगे ॥१९६॥ 


हवं प्रोषत्या गतो ऐको रमदासं निजर्थलमू । 
तस्य फालं परिक्षात्या गतो वेवरतदरितिके ॥ RON 


इतना संफेत देकर, यह gala 'रामवास पुर” में चला गया। 
समय घ्राने पर भोगुर भी उसके पास जाकर, उसकी प्रस्तिप-फापता 
पूरी करने लगे ॥१६७॥ 


उहिथतहतु तवा वृद्धो गुरः ष्ट्रा प्रफुल्लित । 
धादर श्रीगुरोः gear दत्तमासनपुत्तममु ॥१६८॥ 


भगुर को झाया देखकर, वह सन्त, भासन से उठा भ्रोर प्रति 


प्रसन्नता से भ्रागे बढ़कर, उसने उनका स्वागत-सत्कार किया श्रीर फिर 
aoa के लिये उच्चासन दिया ॥१९८॥ ve 
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तध्य पुत्रश्च मानाख्यो नतः सद्गुरुपदयो: । 
सता वृद्धस्य सामीप्ये कारितं भूवि चासनम्‌ ॥१९९॥ 


उसके पुत्र 'मान! ते भी श्रद्धा से थीगुरु की वन्दना फो । तब 
श्रीगुरु ने वृद्ध-सिद्धके पास ही, भूमि पर AGA प्रान लगवाया ULL 


योगध्यातं गतो वृद्धो गुरुश्चापि निरन्तरमु । 
रान्निश्ेषे कृतं स्तानं वृद्धेन गुरुभिस्तया ॥२००॥ 


इस प्रकार भ्रामनेःसामने बैठ कर वृद्ध-सिद्ध श्रौर श्रीगुरु, दोनों 
योग-समाथि में ध्यानस्य हो गए । फिर रात के बीतने पर, तारों की 
छाव में (atagga में) ही उन दोनों ने स्नान-पानी किया ॥२००॥ 


जपमन्त्रादिपाठश्न कृतो वृद्ध न योगिना । 
ततः प्राणामयत्नेन FATT न्यवेशयत्‌ URN 


फिर उन्होंने जप, पाठ wife नित्य-कृत्प समाप्त किया । तब उस 
वृद्ध-पोगी ने सहज में ही योगाभ्यास-पूर्वक, श्रपने प्राण-वायु को 
wert (कपाल मन्डल) में संस्थापित कर लिया ॥२०१॥ 


गतो मित्वा त्रितीमान निजं रूपं पुरातनघु । 
पुषपबर्षा कृता देबेगंता धाम तिजं निजमू ॥२०२॥ 


तब sam: तौन-सीमाध्रों ( नाड़ी विशेष ) का उद्भेद कर, वह 


टश तत्व) भ्रपने' नेसगिक-स्वरूप में समा गया । ag योग क्रिया का 
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काम-त्याग देख कर, देवताप्रों ने उस पर फूल वरसाये। तदनन्तर 
देवगणा पझपने २ स्थान को लौट गये ॥२०२॥ 


ततो भानेन संयुक्तो गुरुश्रक्रोथ तत्क्रियाम्‌ । 
प्राह सर्वानिदानीं भो गतं श्रीगुरुदशनमु ॥२०२॥ 


फिर उसके पुत्र “मान” के साथ मिल-जुल-कर, श्रीगुरु ने दिवंगत, 
योगी फो लोकिक-उत्तर-क्रिया संपन्न करवाई। तब पने शिष्यों को 
बतलाया, कि ब्ब भोगुरु का दर्शन हो चुका ? ॥२०३॥ 


ततः किचिद्गते काले पुरे कत्तु जंगाम हू । 
गुरुस्थाने कृता पूजा AHA Tat च ॥२०४॥ 


उसके बाद वे पुनः कर्तारपुर में चले गये घौर वहां पने गुरुस्थान 
को यथोक्त पूजा करने के पश्चात्‌, धमंचन्द्र से मिले ॥२०४॥ 


गुरुदासेन युक्तश्च सुघासागरमागतः । 
तत्र स्तात्वा कृता पुजा भीप्रसादो बभूव च ॥२०५॥ 


फिर वहां से वे, गुरुदास को साय लेकर “अमृतसर” में चले श्राये 
झोर वहां भो गुरुस्थान पर झार 'सुधा-सर” में स्नान-पानी किया 
झोर पुजा के बाद प्रसाद-वितरणा का Mars मनाया ॥२०५॥ 


गुरुस्थाने गतो धीरः Sag निजासने । 
शिष्यसङ्कसमामधघ्ये शोभितोऽस्रो गुरूत्तमः ॥२०६॥ 


फिर बे “काल वु ग” में श्रपने गुरुस्थान पर चले गये। Att वहाँ 


सपने शिष्यों को समा में, गुरु-प्रासन पर विराजमान हुए ॥२०६॥ 
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गुरोराज्ञानुसारेण बन्धुवर्गः समागतः । 
नतः भीगुरुपादाव्जे पंच पुत्राः समातृका; ॥२०७॥ 


उनकी पवित्र-प्राज्ञा पाकर, सारे परिवार के लोग वहां भ्रा गये । 
उनके पांच पुत्रों ने, प्रपनी माता के साथ २ प्राते ही, भीगुरु के शुम- 


चरणों फी वन्दता को ॥२०७॥ 


किचित्काले गते यातोऽटलः श्रीगुरुधामनि । 
गुरुदासस्य लीला च ततो जाता विलक्षणा ॥२०८॥ 


कुच्छ समय के वाद उनके प्रिय-पुत्र “अटल” का स्वगंवास हो 
गया । उसके दिवङ्गत होने पर गुरुदास की दशा विरक्त-सी होगई॥२०८॥ 


सूयमहलविवाहश्च पुरे कतु श्चकार सः । 


स्घागबह्वादरस्यापि तत्रेव करुणानिधिः ॥२०६॥ 


समय प्राने पर उन्होंने सूर्यमल्ल झौर त्यागबह्वादर का विवाह- 
संस्कार मी क्रमशः, वीं रहते हुए, ATA करवाया ॥२०६॥ 


श्रशी रायो विवाहं च नो स्वकीयं चकार ह ॥ 
नियोजितोपि सता साधुः सदा योगपरायणः ॥२१०॥ 


परन्तु उनके तीसरे पुत्र “श्रीराम” ने अपना विवाह नहीं 
करवाया । यद्यपि श्रीगुद ने उसे बहुत-कुछ समझाया, किन्तु ag तो 


हमेशा योग“साधना में ही तल्लीन था, इसलिए नहीं माना ॥२१०॥ 
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कदाचित्तु कुपासिन्धु ज्मेष्ठपुत्रमुवाच ह्‌ । 
गच्छ साधो त्वया देयं वृड्ढणं्रति दशसु ॥२११॥ 


एक दिन उन्होंने श्रपने बड़े पुत्र ( गुरुदत्त-गुरुदास ) को कहा, कि 
हे प्रिय, तुम 'बुड्ढ्ण' (एक गुरुभक्त) के पास WA और उसे मुख 
दिखला कर प्रसन्न करो ॥२११॥ 


पयः पाने कृते तस्य चित्तशास्तिभंविष्यति । 
ततः कोतिपुरं तत्र त्वया कार्य गुरोगिरा ॥२१२॥ 


उसके घर का दूध पीने से हो, उसे शान्ति प्राप्त होगी । सो, तुम पी 
लेना । फिर वहां कीतिपुर की स्थापना भी तेरे हो हाथों से होगी । 
वह भो गुरु-प्राज्ञा मात कर, कर देना ॥२१२॥ 


सञ्चिवासोपि asta शान्तिकाले भविष्यति । 
इदं श्रुत्वा गतः श्रीसातू कृतं सवं सतोदितमु ॥२१३॥ 


“शान्त-समय पर मैं मी वहीं श्राकर समय बिताऊंगा ।” उनको 
यह AAT मानकर, गुरुदत्त वहाँ AAT गया az यथाविधि से उनकी 
ग्राज्ञा से सब pac करने जगा URL AU 


झन्न सानं गुरुस्थानं दशितं सकलं सता । 
एवं नाना विधा लीला कृता पीयूषसागरे ॥२१४॥ 


इधर उन्होंने 'भान' को, सारा “अमृतसर” वाला मुरुस्थान दिख- 
लाया | इस प्रकार उन्होंने वहां ठहर फर) झनेक लीलाकमं किये ॥२१४॥ 
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बवापि काले सता सन्तश्चोतसीदं विचारितम्‌ । 
नानाविधं सया हायं शिष्यते भूवि सद्धूटसू ॥२१५॥ 


एक दिन उन्होंने एकान्त Has कर, गस्भी र-घिचार किया, कि 
गभी तो मुझे बहुत-सा मू-भार हल्का करना है ॥२१५॥ 


प्रश्न योग्यं न युद्धादि कऋरकमं प्रशस्यते । 
सिद्धपीठं गुरोश्र दं केवल हरिमक्तये ॥२१६॥ 


परन्तु यहां रह कर युद्ध सादि उग्र-क्रमं करना ठीक नहीं है । क्योंकि 
यह हमारा गुरस्थान, प्राचीन-सिद्धपीठ है। यहां तो केवल श्रीप्रभु फो 
भक्ति करना ही सबेथा उचित है ॥२१६॥ 


मन्दकृत्यं न कर्तव्यं कदाप्यत्र सुधासरे । 
यः करोति स यात्येव म'दबुद्धी रसातल ॥२१७॥ 


इस अमृतसर जैसे महामहिम स्थान पर कसी कोई हीन कमं 
नहीं होना चाहिये । जो कोई दुबुं द्वि-जन वंसा करता है, उसका सदा 
के लिये श्रथः पतन हो जाता है ॥२१७॥ 


यद्यपीदं धर्मयुद्ध क्षत्रजातेरवानितम्‌ | 
राजस्वात्तयाप्येतद्वर्जनीयं FRAT ॥२१८॥ 


यह सत्य है, कि धर्म-युद्ध करना, क्षत्रिय-वीरों का प्रमुख-कर्स है। 
परन्तु है तो यह राजस-कर्म । इसलिये गुरस्यान पर इसे भी नहीं होने 
देना चाहिये ॥२१८॥ 
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गुरुस्थानापमानं च शस्त्रपाते भविष्यति । 
प्रतोन्यत्रंव गन्तव्यं कमणास्तस्य सिद्धये ॥२१९॥ 


युद्ध करते समय, दोनों श्रोर से होने वाले शस्त्रस्त्रों के प्रहारों से 
गुरुस्थान का भ्रपमान होगा । इसलिये इस भ्रावशयक-कमं ( संग्राम ) के 
लिए मी हमें कहाँ भ्रौर जगह पर जाना ठीक होगा ॥२१६॥ 


इदं कृत्वा विमर्श च परिवारेण संयुतः । 
„ गतो देवो डरोल्याख्यं पावनं नगरं शुभम्‌ ॥२२०॥ 


ऐसा समयोचित विचार-विमर्श करने के पश्चात्‌, वे wat कुटुम्ब 
को साथ लेकर, डरोली” नाम के सुन्दर नगर में चले गये ॥२२०॥ 


दामोदरी स्वसा यत्र सायिदासश्च तत्पतिः। 
हरेभंक्तावनच्यो तो गुरोधेक्तो च दम्पती ॥२२१॥ 


वहां दामोदरी (गुरुपत्नी) की बहिन ग्रौर बहनोई “सांईदास” 
रहते थे। वे दोनों परुम प्रभुभक्त एवं भीगुरु के भ्रनन्य-सेवक थे ॥२२१॥ 


गते देवे समायातो जम्पती गुरुपादयोः । 
नतौ प्रक्षाल्य पादौ च पयः पीत्वा प्रफुल्लितो ॥२२२॥ 


अगुरु के वहां पघारने पर, वे दोनों पति-पत्नी, उनकी सेवा में 
प्राये AIT नतमस्तक होकर धी चरणों पर गिर पड़े । फिर उनके चरणा 


घोकर, दोनों ने उस चरणोदक को पीकर सुख माना ॥२२२॥ 
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ततः कीतिपुरं कृत्वा गुरुदत्तः AAT: | 
ageuea कथा सर्वा श्राविता पुत्रजन्म च ॥२२३॥ 


तब गुरुदत्त भी, “कीतिपुर” को प्रस्थापना कर वहां प्रा पहुंचा । 


उसने श्रीगुरु को, TTT की सारी कथा सुनाई श्रोर पुत्रजन्म का 
सुख-संवाद भी सुनाया ॥२२३॥ 


ततो नप्ती च पुत्राभ्यां नता श्रीगुरुपादयोः । शि 
हरिरायं प्रभुदु ET सुप्रसन्नो बभूव ह॒ ॥२२४॥ 


तब उनकी स्नुषा ने, श्रपने दोनों झिशुग्रों सहित, उनके चरणों की . 


वन्दना की । हरिराय (बड़ापोत्र) को देख कर बे (श्रीगुरु) प्रतिप्रसत्र 
हुए ॥२२४॥ 


मातृभ्यश्च नताः सर्व जनास्ताभिविलक्षणा । 
कृता प्रीतिर्गतः कालः सुखेनंबं निरन्तरम ॥२२५॥ 


फिर उन पुत्र-पोत्रों ने समी माताश्रों (दादी) को नमस्कार किया । 
उन वृद्धाश्नों ने भी श्रसीम-श्रानन्द से उन सब को शुमाशीर्वाद दिया। 
इस प्रकार सुख-पूर्वक उनका कुछ समय व्यतीत gat ॥२२४॥ 


लीकिकस्य तथाप्यस्य विद्यते न च नित्यता । 
गुरुदत्तस्य या माता मृता दंवानुसारतः ॥२२६॥ 


परन्तु इस लौकिक-सुल्ष की स्थिरता नहीं है। दंव-योग से कुछ 
समय के बाद गुरुदत्त की माता ( दामोदरी ) का स्वर्गवास हो 


गया ॥२२६॥ 
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तद्वियोगप्रभावेन मृता रामो दिनास्तरे । 
तद्वियोग प्रमादेन सापिदासोपि तहिने ॥२२७॥ 


उसके मरण-क्लेश से रामो (उसकी बहिन) भी कालान्तर में मर 
गई । तब रामो के मृत्यु-डुःल से बेचारा सांईदास भी स्वर्ग ' को 
चला गया ॥२२७॥ लर 
इदं ga भुतं डल्ले पितृक्ष्या सुतयोर्घदा। 
गतो शीघ्र ततस्तेषां चतुर्थाहे समागतो ॥२२५॥ 


क 


उनकी मृत्यु की दुखद वार्ता, उनके “उहल” निवासी माता पिता ने 
सुनी, तो वे भ्रपार-शोक से भरपूर हुए श्रौर वहां से चल कर चोथे 
दिन में मृत्युःस्थान पर पहुंचे ॥२२५॥ 


& 
धद्धघानो गुरोर्भक्तो नतौ श्रीगुरुपादयोः । 
श्रपितं संदुगुरोरग्र सर्वस्वमतिभावतः ॥२२६॥ 
बहां पाकर उन्होंने शद्धा से श्रीगुरु को नमस्कार किया ate भक्ति- 
पूवंक प्रपना सर्वस्व उनके झागे भेट कर दिया ॥२२९॥ 
Tega कृपासिन्धो तीर्थराज इतो वरः। जा 


नेव दृष्टः थुतो दापि विद्यते भुवनोदरे ॥२३०॥ 


फिर वे कहने लगे, कि हे दयालु, ams पदित्र-चरणों से बढ़ कर, 
कोई तीर्थ इस कोक या अन्यत्र मो कहीं नहीं देखा-सुना है ॥२३०॥ 


_ इति प्रोक्त्वा गतो शीघ्र, पुत्रीमार्गं च जम्पती । 
इदं दृष्टा गताश्चर्यं नरा देवाश्च कोतुकमृ ॥२३१॥ 
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चस, इतना कह कर उन दोनों ने (श्रीगुद के सास-ससुर ने) वहीं 
अपने प्राण त्याग दिये और प्रपनी संतानों (मृतकों) का प्रनुगसन कर 
चले । यह भ्रद्‌भुत-घटनां देखी, तो नर सुर सभी ने AAT माना ॥२३१॥ 


गुरुदत्तश्रकोरषां सर्वे कृत्यं समन्ततः । 
जान्हवीपुष्पपर्यन्तं गुरोराज्ञानुसारतः ॥२३२॥ 


तब श्रीगुरु की श्राज्ञा से, गुरुदत्त ने उन सभी मृत-प्रणियों का 
दाह से लेकर गंगा में भ्रस्थि-प्रवाह पर्यन्त, सारा उत्तर-कर्म सम्पन्न 
feat ॥२३२॥ 


लतः कतुः पुरे सर्वेबालबालाः ससेवकाः । 
प्रेषिता गुरुदेवेन पेंदखानेन संग्रुताः ॥२३३॥ 


फिर श्रीगुरु ने aay लड़के-लड़कियों को सेवकों-सहित, प्रपने 
[वदवासी-सेनिक “पेदलान” के साथ, कर्तारपुर में भिजवा दिया ॥२३३॥ 


afer गुरुदेवस्य दर्शनाय समागतः | 
भाई रूपा प्रियःशिष्यो नतः श्रीगुरुपादयोः ॥२३४॥ 


उसी दिन में उनका प्यारा सिष्य “माई रूपा? उनके दर्शन के 
लिये वहां आया श्रौर उनके पावन-चरणों में नतमस्तक श्रा ॥२३८॥ 


गम्यतां सो छृपासिन्धो निजस्थान उवाच सः । 
` इदं श्रुत्वा गतो देवस्तदा संग्येन संयुतः ॥२३५॥ 


फिर ag बोला, कि “देव, aa पने स्थान पर चलने की कृपा 
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करो । यह बात सुनकर वे, प्रपती सेना के साथ उस दिशा में चल 


दिये ॥२३५॥ 


सहस्सेन्‍्यसंयुक्तो गुरोदंशनहेतवे । 
योधरायस्तदायातो नतः सद्गुरुपादयोः ॥२३६॥ 


तब ग्रपनी एक हजार सेता को साथ लेकर, योधराय (एक शिष्य) 
gam cata के लिए वहां श्राया । उसने ala ही बड़ी नम्रता से उनके 


चरण छुए ॥२३६॥ 
प्राह ad कृपासिन्धो शूयते गुहसन्निधो | 
विधिश्चैको गुरोभंक्तश्चोरताग्रुणासंयुतः ॥२२७॥ 


फिर उसने निवेदन किया, कि हे देव, सुना है, कि mah पास 
एक “विधि” नामका सेवक है, जो चोर-कला में परम-प्रवीश है ॥२२७॥ 


तस्य विद्यापि द्रष्टया कोतुकाय विलक्षणा । 
प्राह देवो भवेदेवं विधिर्वाक्यमुवाच च ॥२४८॥ 


इस fay कभी उसकी ag फारीगरी मी देखनी चाहिये, कि कंसे 
वह हाथ-साफ करता है । खेल २ के बहाने से ही उसे समय दी जिये ।” 
तब sige ने झपती स्वीकृति दे दी । इतने में विघि ने उठ कर श्रपना 


पझ्रभिप्राय प्रकट किया ॥२३८॥ 


दर्शया प्रभो विद्या यत्र कोऽपि न गच्छति । 
तत्र neat हरिष्यामि प्रियं वस्तु Tatas ॥२३६॥ 
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कि, हे गुरुदेव, में श्रपनी कला का प्रदर्शन इस प्रकार करू'गा कि 
जहां कोई मी न जा सके, वहां जाकर प्रकेला ही, उस स्थान के मालिक 
को कोई ग्रतिप्रिप वस्तु उठा लाऊंगा ॥२३९॥ 


गुरोरश्बो हृतो राज्ञा मुढतादिप्रभावतः । 
तस्य स्थाने दयं हृत्वा शान्तचित्तो मवाम्यहम्‌ ॥२४०॥ 


ATH एक घोडा, मूर्खतावदा बादशाह ने छीन लिया था। wa 
में उसके बदले में वहां से दो घोड़े हर कर लाऊंगा ate श्रपने मन की 
गाग बुाऊंगा ॥२४०॥ 

meg चेवमिबं seat गुरोर्वाक्यं गतोऽनघः । 
हुत्वा हयं ततश्च कं CASHIN समागतः ॥२८६॥ 


श्रीगुरु ने उसे श्राज्ञा दे दी । तव बहू उठ दोडा प्रौर बादशाह की 
घुड्शाला से, एक घोड़े को ग्रनापास ही लेकर, तुरन्त वापिस at 
गया॥२८१॥ 
द्वितीयया तदावृत्या दवितीयं चापहार सः । 


भ्रपहारप्रकारश्च सुप्रसिद्धो न संशयः ॥२८२॥ 


फिर दूसरी बार वह वहां गया श्रोर दूसरे घोड़े को भो हर लाया । 
उसका यह भ्रपहरणा-साहस तो सवंविदित ही है। इस में सन्देह केसा 
हो सकता है ? ॥२४२॥ 
सवंमेतन्तृपो ज्ञात्वा विधेरभ्दुतकोतुकसू । 
वाहिनीम्प्रेषबामास सारद्धायुतद्वयात्मिकामू ॥२४३॥ 
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के इस श्रदभुत-क्भ की सुचना 


जब बादशाह ने विधि (विधिया) 
सौ सेना तेनात करदी ॥२४३॥ 


पाई तो उसने श्रपनी बीस हज़ार, पांच 


ध्रष्ठाता वमूवात्र काबुलस्येव पालकः । 


ale 
प्रत्यहूं चेक मेषाशी स AA बभूव | ॥२४४॥ 
उस सेना का सेनापति, काबुल का शासक, जो हर रोज एक « 
Tat, बनाया | 


Re खाता We भ्रपने को बड़ा बहादुर घोषित करत 


गया ॥२४४॥ 


गतःश्ञीघ्र' गुरोदेंश प्रेषयामास सानवम | 
सोत्तितेजो गुरोद्‌ द्वा बलं चापि विभोहितः ॥२८४॥ 


सेनापति बन कर उसने ATA सेना के साथ २, श्रीगुरू फे स्थान 
की झोर फदम घढ़ाये श्रौर कुछ समीप जाकर श्रपना एक दूत, उनके 
` पास भेजा । वह दूत वहां गया और उनकी तेजस्वी-सूति AIT सेना- 
शक्ति को देख कर हैरान हो गया ॥२४५॥ 


उत्कर्ष श्रीगुरोराहागत्य धीरोऽथ संन्यपकम्‌ । 
॥ तं च श्रुत्वा सकोपेन सेन्यपेन स ताडितः ॥२४६॥ 
Bo 


बह दूत लोट कर, प्रपने सेनाध्यक्ष के पास श्राया site श्रीगुरु की 
af gfe प्रशंसा करने लगा V? ag सुन कर उस घमण्डी ने डस सेनिक- 
दूत को बहुत मारा ॥२४६॥ 
सोऽति sitet गतो देब प्राणत्राणास्य हेतवे | 


तस्य स्थाने TATU तिलकं तस्य मस्तके ॥२४७॥ 
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तब वह दूत भयभीत होकर, पनी प्राण-रक्षा के लिपे, श्रीगुरु 
की शरण में ग्राया । उन्होंने उस शरणागत के मस्तक पर AAT का 
तिलक लगा कर उसे भावि-सेनानायक मनोनीत कर दिया ॥२४७॥ 


इदं फुत्वा गतः Mary संन्यसम्मुलमाशु सः। 
तेऽपि श्रुस्वा रवं घोरं सम्मुखे हि समागताः ॥२४७॥ 


उसे तिलक देकर, श्रीगुरु भ्रपने दल-बल से मिलकर want की 
gt बढ़े । उधर से यवन-सेता भी, घोर-प्रतिध्वनि को सुनकर सामने 
श्रा पहुंची ॥२४८॥ 
ज्येष्ठशिष्यो गतः शीघ्र गुरोरग्रेऽतिगजितः | 
कृतं युद्ध महाघोरं सँन्मपंस्तेन तितः ॥२४६॥ 
तब श्रीगुरु का एक प्रमुख-शिष्य, उनके आगे हो गया AT वीर- 
गर्जना करने लगा । उसने दुझ्मनों से डट कर संग्राम किया प्रोर यवन- 
सेनापति को व्याकुल कर दिया ॥२४९॥ 


mat सेनां ततो हत्वा गतः शुरगतिचसः। 
तदर्ध योधराजेन हतं सेन्यंच लीलया ॥२५०॥ 


करीब श्राधी-सेनां को मार फर, उसने वी aia प्राप्त की । फिर 
ग्राधी-फौज को, योधराज ने मार गिराया श्रोर खेल ही खेल में दुझमनों 
की इति कर दी ॥२५०॥ 


बलं च शिष्ट परिगृह्य मूढो$थ वेगलल्लो गुरुदेबमाह | 
हयौ गृहीत्वा व्रज सार्व भौमं त्यजामि जीव तव शीलशालिनु ॥२५१॥ _ 


जज 
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तब श्रपनी बची -खुची थोड़ी-गी सेना को संमाल कर उस यवन- 
सेनापति “वेगलल्ल” ने श्रीगुरु के सामने भ्राकर कहा, कि aa तुस 
हमारे दोनों घोड़ों को लेकर, बादशाह के पास चले चलो। श्रेष्ठता के 
, नाते से में तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हें छोड़ 
देता हूं ॥२५१॥ 


धोगुरुरुवाच-:प्रारां त्वदीयं परिहृत्य साधो ब्रजामि शीघ्र' तव सार्वसौसस्‌ । 
MES कुरु सम्प्रहारन्ततः करिष्ये तव जीवहानिधु ॥२५२॥ 


श्रीगुरु ने कहा, धो मले श्रादमी, मैं तो तुम्हारे प्राणा लेकर ही, 
तेरे सम्राट्‌ से बात करू'गा । सावधान होकर, पहले तुम मुझ पर वार 
करो । पोछे में तुझपर प्रहार करू'गा ॥२५२॥ 


तेन प्रहारश्च निश्ञम्य वाक्यं कुतोपि जातो न फलेन युक्तः । 
सता प्रहारोथ कृतोतिशीघ्र' गतस्तदेवामरराजधानीम्‌ ॥२५३॥ 


भोगुरु के सम्बोधन पर, उस सेन्यप ने उन पर प्रहार कियां। 
परन्तु उसे कोई सफलता न हुई । तब alge ने उस पर हाथ उठाया 
झोर एक हो प्रहार से, उसे सुरःपुर का मेहमान बना दिया ॥२५३॥ 
a . 
हताश्च बं यदा सवं गतोऽसौ गुरुवाक्यतः । 
शिष्ट एको नृपागारं सहरेराच तत्पदम्‌ ॥२५४॥ 


जब सभी यबन-शत्रु मारे गये, तो यह्‌ यवन-संनिक, जो ौगुरुके 
पास पाया था, उनको श्राज्ञा से भ्रपने बादशाह के पास केला ही 
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लोटा श्रौर भ्रोगुरु छे वर-प्रसाद से उसने म्रृत'संन्पप के पद (सेनाध्यक्षता) 
को प्राप्त किया ॥२५४॥ 


यत्र युद्ध बभूवात्र पुष्कर निजनामतः । 
स्थण्डिलं चास्यिसङ्धानां गुदश्वक तिवावनस ॥२५५॥ 


जहा पर वह युद्ध हुआ था, उस स्थान पर, श्रीगुरु ने श्रपने नाम 
से एक सरोवर का निर्माण करवा दिया ate सृत-साथियों को हड्डियों 
का जो बड़ाभारी ढ़ेर-सा लग गया था, उसे पवित्र कर एक स्थण्डिल 
( अंचास्थान ) star प्रतिष्ठित करवाया ॥२५५॥ 


इत्थं च विजयं कृत्वा गतः कतृ पुरं तदा । 
सुप्रसन्नो वभुबाशु शिष्यसद्धः सदागतौ ॥२५६॥ 


इस प्रकार उस समर में विज्ञय-लाम कर, वे कर्तारपुर में चले 
गये वहां उनके शिष्यों ने, उनका भव्य स्वागत किया ॥२५६॥ 


स्वहपकाले गते चेवं पंदखाननिमित्तकस्‌ । 
तत्र युद्ध बभुबेकं म्लेच्छलक्षविनाशकम्‌ ॥२५७॥ 


उसके कुच्छ समय के बाद, उनके सेवक “पेंदलात” के कारण मी 
एक बार पुनः संग्राम छिड़ा, जिसमें यंवनों के एक लाख श्रादमी मारे 
गये ate श्रीगुरु की विजय हुई ॥२५७॥ 


महीमार हृतं ज्ञात्वा स्वल्पमेवं नरोत्तमः । 
म्लेच्छमोग्यस्य शेषं च हिसाक्क नतितनिनन्‍्धतामु ॥२५८॥ 
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तदनन्तर प्रपनी प्रौढ़ावस्या में, एक दिन धीगुरु ने विचार किया, 
कि थोड़ा-सा धरती का बोक उतारा गया, यवन-हत्रुश्रों का ग्रभी कुछ 
भोग शेष है धोर वृथा-हिसा भी एक निकृष्ट कर्म हो है ॥२५८॥ 


शिष्यमारं च शिष्पेस्यो यथायोग्योपदेशनम्‌ । 
बुड्ढणस्पान्तकालं च गतः कीतिपुरं ततः ॥२५६॥ 


तब उन्होंने भ्रपने शिप्यों को यथोचित-उपदेश दिया झर प्रेमी मक्त 
“वुड्ढण' के भ्रन्तकाल को जानकर, कीतिपुर की ओर प्रस्थान 
किया ॥२५१॥ 


धीरमल्लस्तु तत्रेव स्थितो राज्ञाथ सम्मतिम्‌ । 
पूर्वकर्मानुरोधेत गुरूपेक्षां चकार च ॥२६०॥ 


परन्तु घीरमहल ( एक प्रनुघायी शिष्य ) वहीं टिका रहा, उसे 
बादशाह को सम्मतिःप्राप्त यो एवं aa पूर्व संस्कारों के कारण भी 
उसने SYS की उपेक्षा को ।२६०॥ 


गुरुप्रन्यो४पि तत्रेव रक्षितो न च दत्तवान्‌ । 


गतस्तस्मिञ्चचोत्पद्चा ध्रीमुरोः करुणा शुसा ॥२६१॥ 
है 
उसने धोगुरु-प्रन्य को मी झपने पास रख लिया, दिया नहीं । बस, इन्हीं 


कुचेष्टापनों के कारणा, उस पर से भोगुरु को दयादृष्टि फिर गई ॥२६१॥ 


sitet गतः शीघ्रः गुरुदत्तेन संयुतः । 
HAHA चकाराशु asset करुणानिधिः ॥२६२॥ 
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«वे गुरुदत्त को साथ लेकर, यथाशोघ्र age’ के पास पहुंचे 
झर श्रपने दर्शनों से उसे सन्तुष्ट कर दिया ॥२६२॥ 


ततः कीतिपुरे वासं aes निरन्तरम्‌ । 
इदं श्रुत्वा समागच्छन्‌ शिष्पसंघाः समन्ततः ॥२६३॥ 


तब मे उन्होंने लगातार 'कीतिपुर' में ही निवास किया। यह 
समाचार पाकर उनके शिष्य लोग वहां पर श्राने जाने लगे ॥ १६३॥ 


उपदेशं चकारास्तो प्रतिनित्यं यथोचितम्‌ । 
तं च लब्ध्वा स्म गच्छन्ति जनाः स्व स्वीयबांछितमु ॥२६४॥ 


वे wa हर रोज म्रपने शिष्यों को ययोखित-शिक्षा देते थे । उनका 
उपदेश सुनकर शिष्यगण, भ्रपनो २ मनोकामना को पूर्ण हुई, 
समभते हुए प्रसन्न थे ॥२६४॥ 


ज्येष्ठपुत्रं प्रति प्राह दवापिकालेथ सर्ववित्‌ । 
संप्रदायस्य सिद्यर्थं सद्विचारो बिधीयतासू ॥२६५॥ 


एक दिन उन्होंने भ्रपने बड़े बेटे को कहा, कि aa पर्त संप्रदाय 
की परम्परा चालू रखने का मी कुछ विचार करो ॥२६५॥ 


गुरोस्तत्वं गतं यत्र तत्रव टोपिकाह्वयम्‌ । 
उदासीनदशाचिन्हं प्रेषणीयं स्वकीर्तये ॥२६६॥ 


जहां गुरु का तत्व (गुरुत्व) विद्यमान (प्रकट) हो, वहां प. टोपी! 
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नामक शिरोधारणयोग्य उदासीनता का चिन्ह भी भिजवा दो । इसी में 
wat कीति है ॥२६६॥ _ 


प्रेषितियमिति ज्ञात्वा गुरोःपुत्रेश टोपिका । 
त्त्सडूःल्पसाफल्यं पुत्र कार्य त्वयाधुना ॥२६७॥ 


“गुरु-चिन्ह टोपी, यथोचित-स्थान पर भेज दी है,” भ्रपने पुत्र 
की यह बात सुनकर, उन्होंने पुनः प्राज्ञा की, कि हे प्रिय, प्रब उस 
गुरुत्व के भ्रधिकारी की संकल्पकल्पना को मी सत्यन्सफलता देना, 
तुम्हारा ही विशेष-कर्तव्य है ॥२६७॥ 


यच्च तत्बं गुरोःसाधो ada मम चेतसि । 
एतत्सबं त्वदीयं स्याद्ययेछसि तथा कुरु ॥२६८॥ 


हे पुत्र, गुरुत्व का जो तत्व (गरिमा-महिमा) ale, मुझ में विद्य- 
सान है, वह सब तुझ में सन्निविष्ट हो, ब तुम जसा भला समझो, 
वेसा व्यबहार करो ॥२६८॥ 


ज्येष्ठपुत्रस्तु पात्रं Based तदीयकम्‌ । 
पितुर्वेदस्य भावोऽयं त्वं च पात्रं न संशयः ॥२६६॥ 


. “यदि बड़ी लड़का, सत्पात्र ( सबंयोग्य ) हो, तो वह पिता का 
सत्य उत्तराधिकारी है, यह वेद-वचन की व्यवस्था है। इसके अनुसार 
तुस सुपात्र ही हो ॥२६६॥ 


इदं शृत्वा गुरोर्वाक्यं नतस्तत्पदकंजयोः । 
भोमदाज्ञानुसारेश कृता चेषा व्यवस्थित: ॥९७०॥ 
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श्रीगुरु की यह सत्याज्ञा सुन कर, वह॒ (गुरुदत्त) उनके चरणों में 
नतमस्तक BAT श्रौर उन्हीं को पचित्राज्ञानुसार उसने यह सुव्यवस्था 
को...॥२७०॥ 


गोंदफूलालवाह्वाख्याः सत्सेवका इसे गुरोः। 
दत्वा तेभ्यः शिरभ्रिहं प्राह वाक्यननन्तरमु ॥२७३॥ 


गोंदा, फूला, लवालु इत्यादि भक्त, sige के सत्य-सेवक थे । 
उनको "गुरुत्व का चिन्ह” (टोपी) देकर, गुरुदत्त ने समझाया ॥२७१॥ 


पापदंशविनाशाय धूम्रतुल्यमिद यतः । 
स्मारकं च गुरोद्यंक्तेरतस्त्याज्यं न काहिचित्‌ ॥२७२॥ 


कि, हे गुरुमक्तो, पाप-रूप व्हीडों को मारने के लिये, यह उप्र घुप्रां 
जैसा है, साथ ही गुरु का श्रेष्ठ-स्मारक भी । श्रतः इसे संभाल कर 
रखना, कहीं त्यागनां मत ? ॥२७२॥ 


नामयुक्तमिदं त्यक्त्वा भविष्यन्ति बहिमु खाः। 
बिना भक्ति हरे धीरा नो विमु चति संसृतेः ॥२७३॥ 


हे धोर जनो, नाम-जप ग्रोर इस गुरुचिन्ह रूप टोपी को त्यागने 
वाले गुरु भवत को, हरि भक्ति का प्राप्त होना श्रसशैमव होगा । aft 
भक्ति के बिना तो वे कभी भी संसार-यात्रा से नहीं छूट सकेंगे ॥२७३॥ 


इद श्रुत्वोयदेशं ते हेरेभंक्तिपरायणाः | 
गुरोभेक्तिपराश्र्वापि गतास्तत्पदमुत्तममू ॥२७४॥ 
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गुरुदत्त के इस सदुपदेश को सुन कर वे शिष्य«जन श्रीप्रभु-भक्ति 
श्रौर गुरुसेवा में तत्पर रहे, जिससे wa में उनकी सद्गति 
हो गई ॥२७४॥ 
इदं कृत्वा गुरुम्प्राह निजंवस्त्वथ सद्गुरो । 
हरिरायं कृपापात्रं श्रीमतश्व गमिष्यति ॥२७५॥ 


इस प्रकार सुव्यवस्था कर, उसने श्रीगुरु से निवेदन किया कि, 
है देव, श्राप कृपा करें भ्रोर श्रपने गुरुत्याधिळार को भ्रपने स्नेहाधार 
हेरिराय (बड़ा पोत्र) के सुपुर्द करें ॥२७५॥ 


quate गमिष्यामि स्वल्पकाले गते यतः । 
इदं सर्व विजानासि सववेत्तासि सद्गुरो ॥२७६॥ 


क्योंकि सें थोड़े हो दिनों में, इस लोक को त्याग कर, गुरुलोक 
(स्वर्ग) में चला जाऊंगा। इसे श्राप सर्बज्ञ होते हुए, अच्छी तरह 
जानते हैं ॥२७६॥ 


प्राह देव इदं भुत्वा धन्यधन्यो$सि पुन्रक । 
सदा मुक्तोऽसि शुद्धोसि यस्य ते मतिरीदृशी ॥२७७। i, 


उसको मामिक-बात सुनकर, भीगुरु ने कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो 
तेरी स्वच्छ-मति से सबसत्य जान रक्षा है । Bt एव तुम शुद्ध-बुद्ध 
तथा सदा-मुक्त हो ॥२७७॥ 


ततः किचिद्गते काले गुरुदत्तो नगोपरि \ 


गतस्त्यकत्वा मृषा देहं तत्र ध्ीगुरधामनि ॥२७८॥ 
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उसके थोड़े ही दिनों में, गुरुदत्त पर्वत की ग्रोर चला ar । वहां 
उसने AI भौतिक-शरीर को छोड़ा श्रौर भ्रमर धाम की ae प्रस्थान 
किया ॥२७८॥ 


Beles ततः श्रीमान्‌ हरिरास्य सद्गुरु: । 
पुनश्चक्र शुभे काले तिलक तस्य मस्तके ॥२७९॥ 


उसके कुछ समय के पश्चात्‌, श्रीगुरु ने श्रीहरिराय ( पौत्र) का 
विवाह करवाया और फिर शुभ मुहुत्तं ` उसे गुरुपद का तिलक देकर, 
गुरु-आसन पर बैठा दिया goer टॅ 


ततः प्राहू त्वया कर्य भक्तिमार्गापदेशनम्‌ । 
हरेरभक्ति विना साधो जीदता न निवतंते ॥१८०॥ 


फिर उन्होंने उसे सदुपदेश दिया, कि हे प्रिय, तुम हमेशा धीप्रभु- 
भक्ति का ही, प्रचार-प्रसारपूर्वक उपदेश करता । क्योंकि उसके बिना 
जीवका परम-कल्याण नहीं हो सकता ॥२८०॥ 


सतां भक्ति विना सापि कल्पते न विमुक्तये । 
परां प्रीति विना सर्व तालघण्टादिनिष्फलमू 0२८१॥ 


परन्तु सन्तों की सेवा के बिना, eto की भक्ति भी कुच्छ लाभ 

नही पहुंचा सकती । सन्तो की कृपा से प्राप्त परमा ( प्रेमा ) प्रीति 

* (भक्ति) ही सबंतोमुखो फलबती होती है । उसके बिना, खाली घण्टा, 
शंख श्रादि बजाने से कुछ नहीं बनता.॥२८१॥ 
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परप्रेमा हरो जातो हरेत्संसृतिवन्धनस्‌ | 
तदाभापतो न साधेच्च निजं साध्यं प्रपेपवत्‌ ॥२८२॥ 
परमेश्वर में पराप्रीति हो जाने से, साधक का जन्म-मरण से 
छुटकारा हो जाता है । परन्तु उसके बिना कुछ नहीं होता । साधना: 
आव से साध्य नहीं सघता । सदा साधन ही साध्य तक पहुंचाता J URSA 


बिना प्रीति हरौ साधो पापहानि न॑ जायते । 
तां विना न विवेकादिस्तं विना कथमात्मधीः URSA 


श्ीप्रभुःप्रीति के बिना पाप-ताप फा विनाश नहीँ होता श्रौर ना 
ही बिवेक-वं राग्य प्रमृति पूर्व-साधनों का श्रम्यास हो सकता gt तब 
उनके बिना झात्मञ्ञात की प्राप्ति कहाँ से होगी ? ॥२८३॥ 


तां विना न च मोक्षोस्ति प्राह वेद इमं क्रमम्‌ । 
ग्रतो भक्तिपयं श्रीमान्‌ प्रतिपेदे गु'त्तमः ॥२८४॥ 


प्रात्म-ज्ञान के बिना मुक्ति को कथा व्यर्थ है। वेदों ने यही क्रम 
बतलाया है । इसीलिपे भीगुरु सहानुमावोंने भक्तिमागं को ग्रपनाया 
है ॥२८४॥ 
ही र 
इदं भुत्वा गुरोर्वाक्यं नतः सद्गुरुपादयोः | 


घन्यमाग्य निजं मत्वा तत्परश्च बभुव सः ॥२८५॥ 


sys को समयोचित सुशिक्षा सुन कर, उसने उनके चरणों पर 
सिर रख दिया रोरु भ्रपने श्राप को बड़मागी समझ कर वह उनकी 
शिक्षानुसार साधना में तत्पर हुआ ॥२०५॥ 


cc- की न 
C-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बू 


ie 


< 


दा eet ewer on - 


३५६ 


त्यागबह्दादरस्पासी द्या माताऽथ तां प्रति । 
त्वत्पुत्रो गुरुदेवः स्यादित्पुवाच गुरूत्तमः ॥२८६॥ 


श्रीगुरु ने त्यागबहादुर की माता (नानकी) को भी समझा दिया 
कि, समय पर तुम्हारा पुत्र भी गुरु बन जाएगा ॥२८६॥ 


सत्यखष्डं गमिष्यामि ततः पुत्रेण युक्तया । 
गमनीयं त्वया साध्वि शुमस्थानं वकालयश्रू ॥२८७॥ 


, _ श्रव में सत्यलोक में चला जाऊंगा । तुम भ्रपने पुत्र (त्यागबहादुर) 
के साथ वकाला के पचित्र-स्थान पर चली जाना ॥२८७॥ 


कृपादृष्ट्या ततः प्राह सूर्यमल्लस्य मातरमु । 
राजपुज्या सदेव स्यात्तव पुत्रस्य सन्ततिः ॥२८८॥ 


फिर उन्होंने सूर्यमल्ल को माता ( मर्वाही ) को समझाया, कि 
तुम्हारे पुत्र की सन्तान, सदा राजा द्वारा सम्मान प्राप्त करेगी ॥२८८॥ 
विधिचन्द्रं ततः प्राह गच्छ साधोऽय सुन्दरसू । 
तव बंशोपि पुज्यःस्याद्वीरशिष्यपिराशवत्‌ ॥२८६॥ 
उसके बाद वे बिधिचन्द्र से कहने लगे, कि हे प्रिय) श्रव तुम सुन्दर 


के पास चले जाश्रो । तुम्हारा वंश मी, वीर शिष्य पिराण की तरह 
सदा मान पाता रहेगा ॥२८९॥ 


प्राह मानं ततो देवो गच्छ साधो निजस्थलमु । 
गुरो राज्ञामुमो मत्वा गतो धाम निजं प्रति ॥२६०॥ 
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तदनन्तर वे “मान” से बोले, हे साधु, भ्रब तुम भी श्रपने स्थान 
पर चले जाग्रो । इस प्रकार उनको प्राज्ञा से वे दोनों ग्रपने २ स्थान 
पर चले गये ॥२६०॥ 


एवं किचिद्गते काले नदीतीरं जगाम हु । 
जलस्पृष्टे स्थले शिष्येः कृतं पावन मासनमु ॥२६१॥ 


इस प्रकार सब को यथायोग्य कतव्य समभझा-बुझा कर वे aa 
उचित समय पर नदी के किनारे चले गये । वहां जल के पास ही एक 
शुद्ध स्थान पर शिष्यों ने पवित्न-प्रासन बनाया ॥२६२॥ 


स्वस्तिकं च समारुह्य स्थितो देवस्तदासने । 
प्राणवायु समुत्थाप्य ब्रह्मरन्ध्र प्रवेशयत्‌ ॥२६२॥ Zs 


फिर भोगुरु उस श्रासन पर 'स्वस्तिकासन' में बेठ गये। तब 
उन्होंने श्रपने प्राणवायु को, योगाभ्यास-पूर्वक, ब्रह्मरन्ध में 
चढ़ा लिया ॥२६२॥ 


ततो भित्वा त्रिसीमानं गतो वातो निजाहमनि । 
निजान#दस्वरूपं तु गच्छति न च कुत्रचित्‌ ॥२६३॥ . £ 


तब तीन सोमाग्नों ( नाड़ी विशेष ) का सम्भेदन कर, प्राणवायु 
अपने सुलाधार में समा गया । परन्तु आत्मानन्द स्वरूप को कहीं जाना- 
झाना नहीं होता ag स्वात्माराम ही बना रहा ॥२६३॥ 
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एवं श्रीपद्गुरुवरकला ज्योतिषि ब्रह्मणीता, 

ब्रह्मावाप्ति निगमविहितां मोक्षमा हुश्च सन्तः । 
दुःखध्बंसं चरममपि तं तीर्थकारा वदन्ति, 

जाते तस्मिन्निखिलजगतां भावनापि व्यतीता ॥२९४॥ 


इस प्रकार श्रीसद्गुरु (हरिगोविन्द) की जीवनज्योति, ब्रह्मज्योति 


` में विलीन हो गई। इसी फो सस्तो ने ब्रह्मप्राप्ति या मोक्ष नाम से 


कहा है । बहुत से विद्वान्‌ इसी को सब दुःखों को विनाशक-सीमा भी 
कहते हैं। इस सर्वोत्तम गति को पा लेने पर, सकल संसार की भावना 


समाप्त हो जाती हे ॥२९४॥ 


॥ ग्यारहवां विश्राम समाप्त ॥ 
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श्रथद्वादशो विश्रामः 


दमशीलदयादिगुणावंलितं सततं च महाबलवीयंयुतमु । 
गुरुदेवकृपाविषयं परमं प्रणमामि सदा हरिरायगुरुमु ॥१॥ 


वारहवां विश्राम प्रारम्भ 


विजितेन्द्रिय, शीलबानु, दयालु, महाशूर, पने सद्गुरु के विशेष 
क्रपापात्र, गुरुवर श्रीहरिराय को भ्रनन्त प्रास सर्मापत हैं ॥१॥ 


श्रीगुरोहेरिरायस्य श्रूयतामधुना कथा । 
श्रयमाणा सती या व त्रायते भवबन्धनात्‌ ॥२॥ 


ma श्रीगुरु हरिराय की पवित्र-कथा सुनिये | जिसके श्रवणमात्र से. 
संसार-सागर से पार होना सुगम हो जाला | ॥२॥ 


शिष्यसंघः समायातः पूजनं छृतवानसो । 
ययादेवेषु देवेज्यः शोमितस्तत्र सद्गुरु ॥२॥ 
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गुरुपद पर सुप्रतिष्ठित होने पर, उनका शिष्य-वर्ग सेवा में उपस्थित 
ह्या झर विशेष पुजा कर, उनका सत्कार किया । देवताग्रो में देवराज 
(इन्द्र) की तरह उनकी शोमा बढी ॥३॥ 


भाई भक्तुगु रोः से हन रे र्‌ 
Fu) t 

तत्र लग्ना जनाः हू RS oh 

ee 


Care भवतु” नामक एक सेवक ने, प्रपनी खेती-वाड़ी के waar 


fi डी के काम पर 
ग्रादि से, sys की यथेष्ट सेवा की उसकी खेतीबाई 
लगे हुए प्रादमियों ने एहि हवो की सांग फी wen 


। हत हाम TAPER ERP छस दिला 
॥9॥ PORE Satta tl UPPER ESTE 


उसी भागे परः RR Rae Retr Sze की बिक्री के 
fos गा) की का AS LE Ba सारी 
त भाई) हु SH, ळल कि issists 769 (FIPS 
पात्रस्य ae ae Last या oes Aa bs 
Me dt 
5 नावसे ABATED है कहा, 
कि “भरे, तू अपने ERT डि {होलि Bip ABE! 


बात मान कर फेरु चला गया घौर दूसरे दिन फिर सा ॥६॥ 
॥ छिराए5छ FEP :FIBIRS ॥गकाणठट 


ARE ESE a Peete 
प्राश्नय तु गतो ज्ञात्वा तस्य शक्ति विलक्षणामु ॥७॥ 
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र्ण 
३६५ 
fs igre egy FIRES Fm wimp किए on की छट 
उसने देखा कि/ बरहा कः की काले के हि क जया जा लिए 
तब ag wat में इव गया ale भाई भक्‍तु को चमत्कारपुर्ण शक्ति 
पर लक हो गया एरर रे आगळ ह लर 
॥7४॥ the FERS क sy त्रण गिर 
aa शिष्यो भविष्यामि प्राह फेर्वंचस्त्विदस्‌ । 
कि छाक _राहि/भिवतुरितििब्रद तुरो ऊशिएपीएफषाएतुवे तिळ छठ 
उही se) 8 उक EBIP कि Whiz BE SIPR फट । IWS) गाड 
उसने भाई भकतु से प्रार्थना को, कि मुभे श्रपना षय, La 
तब उसने उससे कहा, कि तू श्रीगुरु का शिष्य बन कर सुखी होगा॥5॥ 
{TPB DSMEPBIPE गी EP mye 
सलु गमीन हए 
सन्मसन्दः सतो जातः तस्य सेवासु तत्परः NEN 
ठरली) 5 (हशि) आळा उगा FE) क पकार BP नन 
PE BY eae on BES 38, (RE) eee Bins I कि 
गया श्रौर उनसे सत्यसाम FAA ASE पी सेव; Pal, 
रहने से, वह उन्हीं का मसन्द (विशेष-प्रनुचर ) बन गया ॥९॥ 
। छछप्री छिछशरिफ हर जिजीगर IEEE 
SFG BAGS EBB ire 
मात्रा नत्या सहादाय गुरु कतृ पुरं गतः ॥१०॥ 
रफ 6 पाह कि (हाहि) काहीहि हए (हिङ्कार) छा 
छाहरि Paes) BTR SLAP 3B LEGO 
॥ जोक FRAT PPT कई vibe Tey 
साथ लेकर कर्तारपुर में लौट झाया ॥१०॥ 
॥ एकक्रीग्रफ़ माङ SSTBESISFIS 
STR कफ कस ता BS फेर 
तदीयाज्ञानुसारेण गतो देवोथ AHA ॥११॥ 
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कुछ दिनों तक श्रपनी माता व भाई बन्धुप्रों में रहकर, उन्हीं की 
ग्रात्रानुसार फिर वे (श्रीगुरु) जंगल को चले गये ॥११॥ 


दत्वा च तत्र कालाय वरं फूलादिहेतवे । 
पावनं जंगलं कृत्वा गतः कीतिपुरं पुनः ॥१२॥ 


agi उन्होंने 'फूला-गोंदा? प्रादि गुरु-सेवकों के निमित्त काल को 
बरदान दिया । इस प्रकार उस जंगल को पवित्र कर, वे फिर फोतिपुर 
में चले झाये ॥१२॥ 


भुता कीतिगु रोः शुक्ला$लमगीरेण भूपृता | 
प्रधान प्राह तं सन्तं मत्समीपे समानय ॥१२॥ 


इस प्रकार एक दिन झालमगीर बादशाह (प्रोरंगजेब) ने थीमुरु 
छी अमर-कोति की चर्चा सुनो श्रोर झपने बड़े वज्ञीर से कहा, कि तुम 
जाग्रो, उस 'सन्स' को यहां ले ग्राहो ११३॥ 


गतःभुत्वा प्रभोर्वाक्य गुरु नस्रोऽब्रवीदिदम । 
शीमता सद्गुरो राज्ञो दर्शनेहास्ति सत्कृतो ॥१४॥ 


बह्‌ (प्रधानमन्त्री) प्रपने मालिक (बादशाह) की ग्ाज्ञा से वहां 
शया झौर तस्रता से धोगुरु के झागे बोला, कि श्रीमतु ? बादशाह 
(झोरंगजेब) शाप के दर्शन कर, सत्कार करने की इच्छा रखता है ॥१४ ॥ 


रामरायमुवाचेदं गुरुःथुस्वा सशक्तिकम्‌ । 
इन्द्रप्रस्थं ANA नो म्लेच्छवकत्रं कदाप्य हुम्‌ ॥१५॥ 
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_ ' दशदशीी 


३६७ ७ () \ 
ag निमस्त्रण सुन कर, उन्होंने “रामराय” से कहा, कि तुस दिल्ली 


में चले जाप्रो । में तो कमी म्लेच्छपति का मुख नहीं देख्‌ गा ॥१५॥ 


वचःश्रुत्वा गतः शीघ्र' स्वीयशक्त्याऽथ निर्भयः । 
ग्जव्याजप्रयुक्तका सिद्धी राज्ञे प्रदशिता ॥१६॥ 


उनका सशक्त प्रत्युत्तर सुनकर वह ( रामराय ) वहां लोट कर 
गया ate aaa बल से, निडर होकर, उसने एक बकरे को, सब के 
देखते ही देखते गायब कर देने की, एक सिद्धि (धमत्कार) “बादशाह” 
को दिखलाई ॥१६॥ | 


श्रन्यसिद्धिगणो$ प्यत्र दशितो नृपतुष्टये । 
ग्राह्ञावाक्यं गुरोश्रापि बंपरीत्येन दशितम्‌ ॥१७॥ 


.. उसने ऐसे-वंसे और भी कितने ही खेल'तमाशे, वहां दिखलाये, 
कि जिससे बादशाह प्रसन्न हो जाये। साथ ही उसने श्रौगुरु के वचनों को. 
मी विपरीत-रीति से सुनाया, जिससे राजा उन पर श्रप्रसन्न 
BATA ॥१७॥ 


श्रुतं चेतत्सता सर्व कोपो जातः सुतोपरि। 
प्राह देवोथ मागच्छेन्मत्समीपे कदाप्यसो ।|१८॥ } 


उसकी सारी कार्यवाही का. पता चलते ही, श्रीगुरु ने क्रोधपुर्वक 
राज्ञा दे दी, कि aa वह कभी मेरे सामने न झाये ॥१८॥ 


इदंवृत्तं गुरोः श्रृत्वा कोपयुकतो बभूव सः। 
इन्द्रप्रस्थं तदा त्यबत्वांगतः कोतिपुरं प्रति ॥१९॥ 
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७96 
gaat इस कठित-प्रतिज्ञा को सुन कर “रामराय” भी ऋद्ध gat 
जि कला सार्क रसर से कि हिपुर में झा पहुँचा हा) 
॥४४॥ IPS IBF BE Te फी जि fre हि हैं । fer be 8 
दूरदेशात्‌ कृतः प्रइनः कुत्र गच्छाकि सद्गुरो । 
पत्र शामिल खुली मितो भ्रुर त्रात वाह जात 
॥99॥ THIISR घिए SSH) TEBPBREIESER 
se SPAT CLES DEY पक्का, कि हे 
AUP हा महो ay, BLE जाक ATE ^ 
“बुक मे छनि) कनको कुपु 5 IF रिल 


met ।” यह सुन कर बह पंजाब में चला गया 0३39, दाली कि 
सर्वे सतती क्षान्त वसम सतः 
phy समता अवतार Maan पाए श्र 


फारमको er दीता पे इत क्या की GaP aA लोग 
Rare | RD Wie Ge बश्मि हऽहुनोः जम्का 
FRAP nge” गिरी तार 6 फीडिकशिफी fr 
॥४१॥ गाडि 
कक य पुत्रा गुरुदेत्वा निजासनसू । 


त्यक्तरहो Pailin वा al FRE ven 


॥$७ TFs शिमऊाफफन त PIES छाए कै 


कमान हि ME पक आन कप उ 
हरिकृष्ण को पु हस बनाया भोर Gi हुए AES 


काया को छोड़ कर, प्रसरघास की यात्रा कर लो ॥२२॥ 
IB FS fhpppie ree (फि Fp 5B 
33H BIR Spelt :फागज़ऋ्राऊ ISH PRET 
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कृतं कृत्यं गुरोः सवं हरिकृष्णेन धीमता । 
दातद्रवा्पतदी तीरे सतः स्थानं विराजते ॥२३॥ 


तब श्रीहुरिकृष्ण ने यथाविधि उनका देहोत्तरःकमं किया । शतद्रु 
(सतलुज) नदी के तीर पर उनका पवित्र स्मारक बना है ॥२३॥ 


॥ बारहवां विश्राम समाप्त ॥ 
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ग्रथ त्रयोदशो विश्रामः 


य इदं सकलं समवेक्ष्य मृषा सनकादिसमं च चचार महीम्‌ 
कृतेबालतनु' सुगुणायतनं हरिकृष्णामुरु ध्रणामामि मुदा ॥१॥ 


तेरहवां विश्राम आरम्भ 


इस संसार को श्रसार जान कर, ज्ञानो सनक श्रादि की तरह लोक 
में विचरण शील, बालरूप, गुणाधार, सद्गुरु श्रीहरिकृष्ण को भ्रनन्त 
प्रणाम सर्मापत हैं ॥१॥ 


श्रीगुरोह रिकृष्णस्य श्रूयतां गुणमालिका। 
यस्याः श्रवणमात्रेण देवसंघः प्रसीदति ॥२॥ ^ 


wa श्रीगुरु हरिकृष्ण की गुणागाथा सुनिये। जिसके सुन लेने से 
सारे देवता स्वयं सुप्रसन्न हो जति हैं ॥२॥ 


श्रन्तेवासिजनाः सबं दूरदेशनिवासिनः । 
श्रागताः धीगुरोवृंत्तं तदा थुत्बा समन्ततः ॥३॥ 
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३७२ 
उनकी गुण-चर्चा को सुन-सुन कर, निकट-दूर के सभी शिष्य-जन 
वहाँ प्राने-जाने लगे ॥२॥ 


उपायनं करे कृत्वा पुजयामासुरेव तम्‌ । 
उपदेश चकारासौ यथायोग्यं प्रसन्नधीः ॥४॥ 


उन सब ने नानाप्रकार के उपहार-द्रव्य भेंट कर, उनकी पूजा 
की । तब सुप्रसन्न-मन से भोगुरु ने उन श्षिष्पों को यथोचित सदुपदेश 
दिया ॥४॥ 


भुत्वा वृत्तमिदं सवं ज्येष्ठभ्रातागुरोस्तदा | 
इन्द्रप्रस्थं गतः श्ञीघ' प्राह सूपमिदं वचः ॥५॥ 


उनकी गुरुत्व-प्राप्ति को सूचना पाकर, उनका बड़ा माई (रामराय) 
पुनः दिल्ली में जाकर, बादशाह से शिकायत कर बंठा ॥५॥ 


गुरुमावं कनिष्ठाय भूप दत्वाथ मे पिता । 
निजं रूपं गतः धीमान्सेस्ति भागः स सर्वया ॥६॥ 


उसने कहा, हे स्वामी, मेरे छोटे भाई (हरिकृष्ण) फो श्रपना गुरु 
पद देकर, मेरा पिता महाप्राण कर गया है। परन्तु वह गद्दी ( Je 
सासन) सव में मेरा हिस्सा हे । सो मुझे तिलना चाहिपे ven 


जर्यासहमिदं भुत्वा प्राह भूपोय गम्यताम्‌ । 
स्वास्थ्येनेव गुर्बालस्त्वयानेयो मदन्तिके won 


उसकी बिनय-वार्ता सुन कर बादशाह ने, जर्याहस (एक सेवक राजा) 
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से कहा, कि तुम sal गोर उस बालक-गुरु को शान्तिपुवंक यहां 
ले ग्राश्रो ॥७॥ 


गतो भाग्यं निजं मत्वा सवंतोप्यधिक नृपः । 
गुरु नत्वा कृता पुजा रत्नजातं समपितम्‌ ॥८॥ 
बादशाह की प्राज्ञा से राजा जयसिह, AIA भाग्य की सराहना 


HAT EA, श्रीगुरु की सेवा में उपस्थित हुआ । उनकी वन्दना कर, 
उसने प्रतेक मणि-रत्नों को भेंट समपित की ॥८॥ 


प्राह देवं ततः थीमन्निनद्रप्रस्थनिवासिना । 
जिष्यसंघेन संयुक्तो नृपो दर्शनमीहते nen 


फिर उसने श्रसल-बात कही, कि हे गुरुदेव, श्राप दिल्ली में चले । 
वहां के शिष्य लोगों के साथ ही, बादशाह भी श्ापके दर्शन करना 
चाहता है ॥६॥ 


श्रीगुरुरुवाच —: wg म्लेच्छं न पश्यामि गुरोराज्ञानुसारतः। 
श्रन्यशिष्यकृते राजन्‌ गच्छामि तव वाक्यतः ॥१०॥ 


श्रीगुरु ने कहा, हे राजनु ? सद्गुरु की प्राज्ञावश मैं म्लेच्छराज 
के सामने नहीं जाऊंगा । हां, तुम्हारे कहने से, पने शिष्यों के लिये 
तो में masa वहां श्राऊंपा ॥१०॥ | 9 


राजोवाच--: भवेदेवं कृपासिन्धो दर्शनं न मविष्यति । 
म्लेच्छराजस्य सान्निध्ये राजनीत्या वदाम्यहमु ॥११॥ 
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जर्यासह बोला, हेदयालु, ऐसा ही होगा । आपको स्लेच्छ'ाज का 
दर्शन नहीं करना पडेगा । में तो उसके पास रहता हुं इसलिये राज- 
_नीतिवश, यों कहा गया है ॥११॥ 


इदं राजवचः भूत्वा प्रस्थितो पुरुसत्तमः । 
शिष्यसंघाः समायाता गुरोद॑शनहेतवे ॥१२॥ 


राजा (जर्यासह) की बात मान कर, थोगुरु वहां जाने को तंय्पार A 
हो गये । तव उनके शिष्य लोग भी, गुर-दर्शन के लिये, जहां तहां से 
Ala लगे ॥१२॥ 


कावलीयाश्च गान्धारा नातोपायनसँयुताः । 
तेपि भ्रुत्वेदुशं वृत्तं गताः साकं सतानघाः ॥१३॥ 


मे 4 
उनमें कई काबुल से, कुछ गान्धार से श्राये थे भ्रोर aga २ बिचार 
को उत्तम-भेंट भो साथ लाये थे । उन्होंने धीगुरु की दिल्ली-यात्रा पर, 
उनके साथ जाने छा विचार कर लिया भ्रौर साथ २ चल पड़े ॥१३॥ 
निवृत्ता नव ये धोरा वारिताः शतशोपि ते । 
पंजोखरे गतो देवो यदा तत्र Halas: ॥१४॥ 
4 


8 
धोगुरु ने उन्हे बहुत समझाया, किन्तु वे बोरवर साथ ही रहे । 
उन्होंने उनका भ्रकेला दिल्ली जाने का ढंग, संशयात्मक समका था । 


चलते २ 'पंजोखर' गांव में उनका पड़ाव पड़ा और वहीं उन्होंने विभाम 
किया ॥ १ ८॥ 
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देवस्थानमिदं मत्वा न संघुयन्तानुवाच स: | 
मृण्मयस्य च तस्यापि कृता पुजा जनेमु दा ॥१५॥ 


‘ag हमारा पवित्रन्देवस्थान है, इसे लांघ.कर श्रागे बढ़ना ठोक 
नहीं है,” ऐसा कह कर, श्रीगुरु ने उन सभी से मिल कर “पंजोब्वर” में 


` मिट्टी के देवस्थान की भी यथोक्त पुजा की ॥१५॥ 


उत्तमाङ्गे एता धूलिः श्रीगुरोः पादयोश्च तेः । 
उदासीनाश्च ते भुत्वा गता धाम निजं निजमू ॥१६॥ 


तब वहां की ate गुरुचरणों की धूलि को मस्तक में लगा कर, 
श्रीगुरु की प्राज्ञा पाकर, वे भ्रनुयायी-शिष्य, उदासीन होकर, AIA २ 
स्थान को लौट गये ॥१६॥ 


ततः प्रातर्गतो देबः पुरीं धीवरहेडिकामु । 
तत्र विप्रो बभुवेको मृषामानी न पण्डितः ॥१६॥ 


दूसरे दिन सुबह ही बे 'धीवरहेड़िका' गांव में चले गये । वहां एक 
बराह्मण रहता था, जो विद्वानु न होकर भी, पण्डित होने का झूठा 
घमण्ड करता था ॥१७॥ 


उपहासेन तेनंकः कृतः प्रश्नो विलक्षणः । 
कृता Mara कृष्णेन हरिकृष्णोस्यतोधिकः ॥१८॥ 


उस विप्र ने उपहास-पुर्वक एक प्रश्‍न किया, कि एक कृष्णा ने तो 
गीता वनाई है, तुम तो हरिकृष्ण याने उससे श्रधिक नाम व प्रमाव 
रखते होंगे ? ॥१८॥ - 
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व्याख्येयं च ततः शास्त्र गीतास्यमविलम्बतः । 


वेदवाक्यानि तन्मूलं धावयाथ निरन्तरम्‌ ॥१६॥ 


इस लिए तुम गोता की व्याख्या करो ale उसके श्राधारभूत 
चंदिक-वाषयों का भी उद्धरण सुनाश्रो ॥१६॥ 


जीवेशयो स्ताथा रूपं तबोरेक्यं वदाशुमे । 
कया रीत्याथ कि मानं तत्र विश्व किमात्मकम्‌ ॥२०॥ 


जीव ale ईश्वर का स्वरूप, उनकी एकता, उसका प्रमाणा Ale 
संसार को प्रवस्था का भी वर्णान करो ॥२०॥ 


तस्य मूलं च कि रूपं सत्यमिथ्यादिकं यथा । 
ब्रहि सवं कृपासिन्थो गुरोरेतद्वि लक्षणम्‌ ॥२१॥ 


(> 


इस जगत्‌ का मुल क्या है। वह॒ सत्य या सस्य, कंसा है? 
इत्यादि सारा क्रम मुझे सुनाप्रो-समभझाग्नो । क्योंकि झात्र-सम्मत होना 
हो गुरुत्व का सध्प-लक्षणा .होता है ॥२१॥ 


आगुरुरुवाच --: पशुप्रायो नरः कोपि त्वयानेयो ममान्तिके । 
6 उत्तरं चास्य सवस्य स वदिष्यति सर्वतः ॥२२॥ 


e- 


भोगुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम किसी भो पशु-तुल्य (महामुखं) पुरुष 
को यहां ले प्राप्नो । बह स्वयमेव इस सारे प्रइनजाल का ठोक २ उत्तर 
सुतायेगा ॥२२॥ 


| 
॥ 


इदे धृत्वातिवेगेन घीवरो जातितो भंत; । 
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यह सुन कर, उस भ्रभिमानी ब्राह्मणा ने, एक धीवर, जो महामूर्ख 
था, उसे लाकर श्रीगुरु फे सामने खड़ा कर दिया ॥२३॥ 


mA स वकतामूत्फोविदारस्य Age: । 
गर्दभं चाइव इत्याह मातृंजायावियेकमाक्‌ ॥२४॥ 


वह धोवर ऐसा वजुसूर्स था, कि जो श्राम के नाम पर कचनार 
को बात करता था । गधे को घोडा कहता था ale माता-मार्या में कोई 
भेद नहीं समझता था ॥२४॥ 


कृतं स्नानमिति oat पुर्बेदर्ष स उक्तवानु । 
कुरु स्नानं त्वमद्यापि प्राह देवस्तमीदुशभ्‌ ॥२५॥ 


“तुमने स्नान-पानी किया है?” इस पर वह बोला, कि गतवर्ष भें 
क्रिया था ।” तब उसे श्रीगुरु ने कहा, कि तुम mia भो स्नान-पानी 
करो ॥२५॥ 


कृतं स्नानं गुरोर्वाक्याद्यदा तेन प्रफुल्लित: । 
देवबुद्धिस्तदा जातो नतः सद्गुपादथोः ॥२६॥ 


श्रीगुरु को श्राज्ञा से उसने स्नान-पानी किया 9 aq वह ग्रति 
प्रसन्न ATL र॒रु-कृपा से उसे देवता-मति प्राप्त हो गई। फिर उसने 
नम्रता से श्रीगुरुचरणों में नमस्कार किया ॥२६॥ 


प्रमो प्राज्ञाय कतया कि करोम्यविलम्बतः । 
प्राह देवं गुरुश्राह गीतां वेदं च गाय भो ॥२७॥ 
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फिर उसने प्रार्थना की, कि हे गुरुदेव, मुझे श्राप उचित-सेवाकर्स 
के लिये प्राज्ञा कर । में यथाशीघ्र तदनुसार सेवा करू'गा aa श्रीगुरु ने 
कहा, कि तुम वेद ate गीता का IS Garay ॥२७॥ 


इदं भुत्वा तु तेनाशु गीता गीता च साथिका। 
सूलमस्याश्च वेदोपि तेन गीतो मनस्विना ॥२८॥ 


यह भ्राज्ञा पाकर, उसने भ्रथं-सहित गीता का पाठ पढ़ा और उसके 
मूलाधार वेदवचनों का भी सुन्दर विवेचन किया ॥२८॥ 


चिदाभासं वदन्त्येके जीवरूपं मनीषिणः । 
बुध्दयविद्याविशिष्ट वा केचिदाहु्विजोत्तम ॥२६॥ 


तदनन्तर उसने कहा, हे ब्राह्म, कई तत्वदर्शी, चित्‌-चेतनशक्ति 


के arate को जीव कहते हैं। कुछ ज्ञानियों ने उसे बुद्धि-प्रविद्या से | 


बिशिष्ट ग्रर्थात्‌ श्रविद्या से भ्राच्छ्न होने पर ही जीवत्व-नाम 
दिया है ॥२९॥ 


मायाभासादि चेशस्य तथा रूपं वदन्ति हि। 


शुद्ध ब्रह्म तयोरेक्यं भागत्यागेन लक्ष्यते ॥३०॥ 
8 


इसी प्रकार मनीषी लोग, मायाभास रूप से ईश्वर को मानते हैं । 
पर्थात्‌ इृश्वर माया-विशिष्ट होता है । परन्तु शुद्ध ध्रर्थात्‌ साया-होन 
परम-तत्व हो ब्रह्म कहलाता है। जीव शोर इश्वर को एकता तो 


वर्जना घर्थात्‌ सिथ्याज्ञानजन्य भेद के बहिष्कार से 
_ पड़तो है ॥३०॥ 


भाग- 
ही समझ 
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मानमत्रास्ति वेदाख्यं मुषा विइवं च गीयते । 
सुलमस्यास्ति मायाख्या शक्तिरेषापि बं मृषा ॥३१॥ 


उपयु क्त सिद्धांत में वेद ही स्वतः प्रमाण हैं। यह संसार माया 
का खेल-मात्र है, जो वास्तव में मिथ्या है । केवल मायावश सत्य-सा. 
लगता है । परन्तु ज्ञान-धुष्टि से माया स्वयं मिथ्या है, तो फिर तत्काय, 
जगत्‌ सत्य केप हो सकता है ? ॥३१॥ 


प्रश्‍नजातस्य चान्यस्य प्राह सर्व स उत्तरम्‌ । 
दिव्यदृष्टिप्रसादेन प्रेरितो गुरुणा तदा ॥३२॥ 


इस प्रकार उस धीवर ने ब्राह्मण महोदय के सव प्रदनों का शास्त्र- 
सम्मत प्रत्युत्तर दिया । क्योंकि श्रव उसे श्रीगुरु की कृपा से भ्रमोध-दुद्धि 
एवं ज्ञानशक्ति संप्राप्त थी ॥३२॥ 


दिव्यर्शाक्त गुरो दृटा नतः श्रीगुहपादयोः । 
ब्राह्मणः सोऽपि शिष्योऽभुत्‌ सतः श.न्तिपदं गतः ॥३३॥ 


श्रीगुरु को श्रलौकिक-शक्ति एवं बुद्धिमत्ता को देख कर, बह ब्राह्मणा, 
उनके चरणों में झुक गया ate उनका शिष्य बन कर, अरन्त में शान्ति- 
पद को पा गया ॥३३॥ a 


grad तदा दृष्टा गुरोलोलां faery ॥ 
quater गुरु ज्ञात्वा नतो दण्डसमं ततः ॥३४॥ 


राजा (जर्यातह) ने भी यह सब चमत्कार देखा, तो वह उन्हें 
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पुरांशक्तिमानू, सर्वसमर्थ गुरु जान कर पुनः दण्डवत्‌, साष्टांग प्रणाम 
करने लगा ॥३४॥ 


इन्द्रप्रस्थं गतो देवस्ततो ये तब्निवासिनः । 
झार्गात धीगुरोःश्रृत्वा नताः पादारविन्दयोः ॥३५॥ 


फिर वे (श्रीगुरु) दिल्ली में जा पहुंचे। उनका श्रागमन सुनकर 
वहां के समी शिष्य लोग प्रा श्राकर गुरुचरणों पर लोट-पोट होने 
लगे ॥३५॥ 


दुःखितानां च यद्दुःखं दर्शवेतेव वारितम्‌ । 
सवं वृत्तमिदं श्रुत्वा गताः सवऽपि दुःखिनः ॥३६॥ 


धोगुरु के दशंन-मात्र से ही दुःखी-जनों के सब दुःख दूर हो गये । 
यह चर्चा सुन-सुना कर, इधर-उधर से, wea भी दुःखी लोग उनके 
सामने ना जहुंचे WT सुख पाने लगे ॥३६॥ 


इन्द्रप्रस्थं च तिदुंःखं छृतं देवन सर्वतः । 
कथा चेषा AAT सर्बस्लच्छराजादिमिस्तदा ॥३७॥ ` 


इस प्रकार उन्होंने, दिल्ली निवासियों को परम सुख पहुंचाया । 


उनकी यह चर्चा समी, यवनों एवं यवन-राजा ने भी सुनो ॥३७॥ 
॥ 


ततश्चान्तःपुरं स्वीयं गतो राजा सतासमम्‌ । 
पट्टरात्र्या परीक्षाथं कृता काचिद्विडम्बना ॥३८॥ 


फिर राजा (जर्यासह) उन्हें AIA झन्तःपुर में ले गया! agi उसकी 
बड़ी रानी ने, परीक्षा के लिये कुछ झत्म-प्रदर्शन किया ७३८४ 
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पुष्पयष्टिप्रहारेण त्यक्त्वा सर्वाबलाजनम्‌ । 
पट्टराशया marae निजमातुरिव स्थितः zen 


उसने फूलों की एक माला उन पर HHA हुए, कुछ भ्नाकर्षरा का 
भाव प्रकट किया । तब श्रन्य समी रमणियों से श्रलग-सी खड़ी हुई 
पटरानी को उदात्त भाव से देख कर, श्रीगुरु प्राये ate उसकी गोदी में 
बैठ गये, कि जेसे थे भ्रपनी माता की गोदी में gor करते थे ॥३६॥ 


लालितश्च तया देव्या नानारत्नंश्र पुजितः । 
शिष्यभाव गतः सर्वः भोगुरोरबलागराः ॥४०॥ 
उनके सुख-स्पर्श से मावपरिवर्त gut, तो उस देवी ने भी पुत्र की 
भांति ही उनको डुलारा श्रोर स्नेह सरसाया । फिर ake मरि-रत्तों 
की भेंट चढ़ा कर, उनकी पूजा की । तब समी राजाङ्भनाएं उनको शिष्या 
बन गईं ॥४०॥ 


गतो राजसमां राजा राजराजमथो FAT । 
श्रावमामास देवस्य ' शुक्लको तिप्रकाडिकाम्‌ ॥४१॥ 


फिर राजा (जर्यातह) बादशाह को समा में गया रौर उसने वहां 
श्रीगुरु की उदीयमान-उज्वल-की तिका गौरव-पूर्णं वशांन किया ॥४१॥ 


तां च शरुत्वा नृपेन्द्रोऽसो रामरायमुवाच gh 
लघुश्राता त्वदीयोपि जातःसिद्धजिरोमशिः ॥४२॥ 


` श्रीगुरु की कोति-कथा फो सुन कर, बादशाह ( श्रोरद्धजेव ) ने 
रामराय से कहा, कि लो, श्रब तुम्हारा छोटा-माई भी सिद्ध-राज बन 


गया है,॥४२॥ 
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कोपयुक्तो बभुवासो गिरं थुत्वाय त।दृशीम्‌ । 
प्राह भूपं भवेदेवं शीतलाभक्ष्य एव सः ॥४३॥ 


बादशाह से, छोटे माई की गुरु-महिसा सुन कर, रासराय क्रोध से 
लाल-पीला हो गया । तब उसने बादशाह को सुनाया, कि हां, ऐसा ही 


सही, पर वह ( श्रीगुरु ) है भ्रवशय शीतला ( रोग विशेष ) काही 
भोजन ॥४३॥ 


शापघोरमिमं श्रुत्वा कम्पिताः सकला जनाः । 
asa भूपोपि राजदारादिकं तथा ॥४४॥ 


रामराय के उग्र-शाप-वचनों को सुन कर, सभी समझदार व्यक्ति 
भय से कांप उठे राजा ( जर्यासह ) ate उसका परिवार, अत्यन्त 
gat हुआ ॥४४॥ 


Jeg त्तमिदं श्रुत्वा सुप्रस्नो बभुव ह । 
परं चाह Bae वः शिष्पसंघे गिरासिमाम्‌ ॥४५॥ - 


श्रीगुरु, यद्यपि इस क्षाप से प्रसन्न ही रहे, परन्तु फिर भी उन्होंने 
झपने शिष्य-समुदाय में यह स्पष्ट-घोषणा कर दी ॥४५॥ 


चित्तशञान्तिश्च सिद्धश्च सन्ततिश्चोति न त्रयम्‌ । 
Gs पराधित्वादितस्तस्य भविष्यति ॥४६॥ 


सन को शान्ति, सिद्धि-शक्ति प्रौर सन्तान-सुख, ये तीनों बात उसे 
(रामराय को) प्राप्त नहीं होंगी । क्योंकि वह सत्य में बृथा-दोषरोपरा 
का सहापराघो है ॥४६॥ 
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ततः किचिद्गते काले क्लीतलावेशतो गुरुः । 
तनु wag मनश्चक्र शिष्यसंघ उवाच हु ॥४७॥ 


उसके कुछ ही समय के पश्चात्‌ वे शीतला-रोग से ध्राक्रान्त हुए ate 
उन्होंने AIA शरीर छोड़ना चाहा । तब उनके शिष्योंने प्रार्थना की ॥४७॥ 


सद्गुरोद्य दयासिन्धो दीनबन्धो विधीयताम । 
आश्रयः शिष्यवर्गस्थ को भविष्यति हे प्रमो ॥४८॥ 


हे दीनबन्धु, दयालु, गुरदेव, कृपा कर हम लोगों को इतना तो 
सहारा Ahad, कि श्राप के बाद, प्रब हमारा कोन संरक्षक होगा ? ॥४८॥ 


इदं श्रुत्वोक्तवानेष गुप्तवाक्यमतन्द्रितः। 
बकालये मवेहावा गरो मौनमनन्तरमू ॥४६॥ 


अपने झिष्य-वगं की विनीत-प्रार्थना सुन कर, उन्होंने गुप्त-रीति 
से केवल इतना ही संकेत दिया, कि ''बकाला में एक बावा विराज 
मान हैं।” वस, यह कह कर, वे सदा के लिए मोन हो गये ॥४६॥ 


aug गताः शिष्या गुरु दृष्ठाय तादृशमृ । 
कालिन्द्यास्तु तटं गत्वा कृता सबँगु रोः क्रिया ॥५०॥ 


धीगुरु को उस चिरमौनदशा को देख कर, शिष्य लोग उदास हो 
गये । फिर यसुना-तट पर जाकर, उन्होंने उनकी यथाविधि उत्तर-क्रिया 
सम्पन्न की ॥५०॥ 


॥ तेरहवां विधाम समाप्त ॥ 
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योऽसो श्रीरघुनाथनामनिरतो बेराग्यसृतिः स्वयंभु । 
योगाभ्यासबिलीनम,नसतया नेवान्यवस्तुस्पृहा '॥ 

यस्यास्ति ध्र वमी दृशं गुरुवरं श्रीत्यागबद्वादरम्‌ । 
वन्दे सिद्ध शिरोमणि wage मायाप्रिपं त्रा IT ॥१॥ 


चोदहवां विश्वास प्रारम्भ 


श्रीराम के नाम-ध्य़ात में सदा मग्न; बेराग्यमृत्ति, योगाभ्यास में ही 
दृढ़-रुचि से सांसारिक-सुख से पराङ्मुख, fat के aout, माया से 
mga, जगतारक, गुरुवर श्रीत्यागबहादुर 'को' भरन्त प्रैशाँम सम- 
पित हैं ॥१॥ Wrote 


सदा. बेराग्ययुक्तस्य'गुरोर्लीला निगद्यते। 
चेतसि श्रूयमाणा या ेराग्यमुपपादयेत्‌ ॥२॥ 


भ्रब वेराग्यःमृति, श्रीगुरु त्यागवहादुर की जीवनःलीला का वणान ` 
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किया जाता है । जिसके सुनने से भ्रवश्यमेव मन में विराग-भावना का 
उदय हो जाता है ॥२॥ 

श्रतं सर्वेषु देशेषु जनवृ त्तमिदं गुरोः । 

ARIMA गताः सर्वे धीरमल्लादयस्तदा ॥३॥ 


सब जगह शिष्यों ने भावि-गुरु की पहचान को बात सुनी, तो बे 
सब धोरमल्ल प्रभृति के साथ २ बकाला में पहुंच गये ॥३॥ 


द्ाविशरति श्च संचानां तत्र जाताय सोढिनाभ्‌ । 
स्वस्य स्वस्य गुरुत्वं वं तेह्यमन्यन्त सर्वथा ॥४॥ 


वहाँ सोढ़ी जाति फे क्षत्रियो के बत्तीस मण्डल ( घराने ) थे, जो 
AI २ जगह पर, स्वयमेव गुरुपद के उम्मीदवार बने हुए थे ॥४॥ 


व्यापारी माघनाख्यश्च कोपि सद्‌गुरुसेवकः । 
mia: भोगुरु ge जनंबंहुमिः समस्वितः ॥५॥ 


“प्ताखन” नाम का एक गुरुमक्त-व्यापारी भी प्रनेक-साथियों के 
साथ, धोगुरु के दशनाथ वहां श्राया हुआ था ॥५॥ 


दीनरराणां सह्नन्तु प्रतिज्ञातं हृदापितुम्‌ । 
गुरो सयाथ कि कुर्यामिति चिन्तां चकार सः ॥६॥ 


उसने सानसिक-संकल्प कर रक्खा था, को भोगुरु के चरणों में एक 
हज्ञार-स्वर्ण-सुद्राएं We करूंगा । परन्तु वहां सोढ़ियों के प्रपंच को . 
देख कर वह बड़े समंजस सें पड़ गया, कि अब किसे क्या दू' ? ॥६॥ 
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इयंद्दयंददे चेम्मो गुर्योसो ग्रहीष्यति । 
स्वयं सर्वाश्च नेवं चेत्तदा ज्ञेयं न गौरवम्‌ ॥७॥ 


फिर उसने दो २ नोहर समी नाम-मात्र के geal को भेंट कों ate 
सन में संकल्प किया, कि aN जो कोई सत्य में गुरु होगा, ag स्वयमेव 
शेष सोहरो को भी लेलेगा । बरना, इनका सारा भेद खुल जाएगा आर 
कोई गौरव न रहेगा ॥७॥ 


इति मत्वा तथा चक्र गुरुभावो न निश्चित: । 
उदासीनमना सूत्वा प्राह कंचिद्धि मानवसू usu 
ऐसा करने पर भी उसे गुर का ठीक २ पता नहीं चला | तव उसने 
उदास होकर किसी श्रादमी से पुछा su 
सोठिबंशो-ट्रवश्रं भ्यो वतंतेऽन्योपि नात्र वा । 
आर्ति चास्मिनु गृहे साधो प्राह॒ श्रुत्वा तमेव सः NEN 
कि “भाई, कथा इन नकली-गुरत्रों के श्रतिरिक्त शौर भी कोई 
व्यक्ति, सोढि-वंश में उत्पन्न हुआ, इस जगह पर मिलेगा ?” यह सुन 
कर उस ग्रादमी ने उसे (agate को) विश्व(स पूर्वक कहा, कि हां 
एक मनुष्य ऐसा है, जो श्रपुक घर में रहता है ॥&॥। 


तत्रगत्वा च नत्वा च मातरं प्राह माखन: । 
मातः gat करिष्यमि कुत्र पुत्रस्त्वदी प्रकः ॥ १०॥ 


तब माखन ( व्यापारी ) ने वहां जाकर साता ( नानक्री-द्वितीया ) 
को नमस्कार कर, प्रार्थना की, कि हे माता, श्राप का पुत्र (त्यागबहादुर) 
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कहां है ? में उसकी पुजा के लिए श्राया हूं ॥१०॥ 


मूकवह्ृतते पुत्रो गच्छ साधो गृहान्तरे । 
इदं मातृवचः श्रृत्वा दृष्टवानथ सद्गुरुम्‌ ॥११॥ 


तब माता (नानको-ह्वितीया) ने कहा कि “मद्र, घर के प्रन्दर चले 
WA WT वह देखो, बेटा (त्यागबहादुर)' मोनी gat gai, चुपचाप 
एक AIT पड़ा है।” यह सुन कर ag (माखन) अन्दर गया Ate उसने 
उसी तरह AAA सद्गुरु को देखा ॥११॥ 


मुद्राद्वयं पुरो एत्वा कृता दण्डसमा नतिः। 
प्राह देबस्तमालोच्य देहि सर्वं मदर्थकम्‌ ॥१२॥ 


उसने उनके wt मी दो मोहरे उपहार-रूप में रक्खीं रौर दण्डवत्‌ 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तब. उसकी ग्रोर देख कर श्री त्यागबहादुर ने 
कहा, फि हे.साधु, शेष मोहर भो.दे दो, जो तुम मेरे निमित्त ही 
लाये हो ॥१२॥ 


दत्तवांश्र वचः भुत्वा कोष्ठोपरि जगाम सः । 
गुरुलंल्ध इदं वाक्यं सर्व शिष्यानुवाच सः ।१३॥ 


उनके वचन[नुसार उसने सहर्ष सारी स्वरं-मुद्राये उन्हें समपित 
कर atl तब बह Ga पर चढ़ कर, चारों Mz, जोर २ से ग्रावा 
देने जगा, कि हे शिष्य लोगो, झाध्नो, मैंने भोगुरु को हूण्ड लिया है neg 


झागता वाक्यमाकण्य कृता पुजाखिलजनः । 
Ya वृत्तमिदं सबं घी रमल्लेन सोढिना ॥१४॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


च्य 


ha 


३८६ 


उसकी यह सुलकर-वाणी सुन २ कर शिष्य लोग बहा दौड़े cay 
MTC श्रीगुरु सहाराज की सबहुम्रान पुजा करने लगे। यह चर्चा घीरमल्ल 
सोढ़ी ने सुनी तो... ... ॥१४॥ 


उपद्रवं यथाकारि तेन जांनांति सर्वतः । 
शिष्पवर्गस्त थावृत्तं माखनस्य च शुरताम्‌ ॥१५॥ 


उसने बहुत-कुछ विध्न-बाध'एं डालीं। परन्तु माखन ते भी डट 
कर उन सब को बेकार कर दिया। इस सारे वाद-विवाद को शिष्य- 
संप्रदाय मली भांति जानता है ॥१५॥ 


माखनेत गुरोर्यात्रा यथा जाता सुधाशपे । 
पुजकेश्यो यथा झापः स्त्रीभ्यश्चापि वरो यथा ॥१६॥ 


फिर माखन के साथ धोगुरु ( त्याग बहादुर ) की ya ३ स्यात्रा) ' 
वहां के पुजारियों को झाप-दान ate सेविका सित्रयों'को वरदान, :.॥१६॥ 


बकालये पुनर्यात्रा तथा नन्दपुरप्रथा । 
ग्रमयांत्राविपाञ्चायामेतदप्यति रोहितम्‌ ॥१७॥ 


वहां से पुनः “बकाला” में प्रत्यागमन, “श्रानन्दपुर' की प्रस्थापना, 
बिपाशा (व्यासा) नदी पर “प्रन्य-साहब” को शोभायात्रा आदि सभी 
घटनाएं, श्रनुयायीवर्ग को मालूम हैं ॥१६॥ 


माखो नामा महायक्षो यस्मिन्देशे aye ह । 
- तत्रेव गुरुदेवेन' कृतं चारपुरं तदा ॥१७॥ 
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लिस प्रदेश में ''माखो” नामक, उपद्रवकारी-यज्ञ का प्रावास था, 
वहीं पर, श्रीगुरु ने ““प्लानन्दपुर” को बसाया ॥१८॥ 


गुरोराज्ञानुसारेश गतो यक्षो दिगन्तरघ्‌ । 
बहुकालमुवासात्र गुरुदेवोथ बन्धुभिः ॥१९॥ 


श्रीगुरु की श्राज्ञा से वह “यक्ष” कहीं दुसरी जगह पर चला गया । 
तब उन्होंने बहुत काल तक उस नव-प्रस्थापित पुर में सपरिवार निवास 
किया ॥१६॥ 


प्रेषिता घीरमल्लेन रामरायस्प सम्मुखे । 
पत्रिकात्र विषादाय स्वोयनिन्दा्रदहिका ॥२०॥ 


फिर समय - प्रतिकूल gar जान कर, घौरमल्ल ( श्रीगुरु 
हरिराय के छोटे भाई) ने रामराय ( श्रीगुरु हरिक्ृष्णा के बड़े भाई) छो 
एक पत्र लिखा, जिसमें उसने भ्रपनी मानहानि ate गुरुपद-प्रत्राप्ति का 
रोना रोया था ॥२०॥ 


अस्मदीयं पदं सुनो रतं यत्न न योगप्रता । 
इत्यादिवाक्यसम्बद्धा रामरायस्थ Whaat ॥२१॥ 
उसने विरोध-पत्र में लिखा कि “हे प्यारे बेटा, हमारा गुरपद शब 
ऐसे व्यक्ति को फिला है, जिसमें तनिक योग्यता नहीं है।” ऐसी २ 


बहुत-सी चापलुसी को बातें लिखकर, उसने वह पत्र रामराय को खुश 
करने के सिये, उसके पास भिजताया ॥२१॥ 


पठित्वा सोपि राजानं प्राह कोपविवर्धकमू । 
- बाक्यजातमथो afer गुरोवुत्त यथोचितम्‌ wean 
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के, 


३९१ 


रामराय ने वह पत्र पढ़ा ake AIA बादशाह को सारी बात सुना 
कर, क्रोधित करने की चाल चली । weg, प्रब प्रसंगतः भीगुरु का 
इतिवृत्त वर्णन किया जाता है ॥२२४ 


उषित्वानन्दपुरे VA गतो देवोथ GAZ 
पावनाय च शिष्याण।म्परिपाटी सतामियमु ॥२३॥ 


ग्रानन्दपुर में सुखपूवेक निवास करने के बाद, Wye जङ्गल 
( कुसनाङ्गल-पंजाब,प्रात्त ) में विवरण करने लगे । उनकी यह यात्रा, 
Croat को सदुपदेश द्वारा, उपकृत करने की कियामांत्र थो, जो कि 
सःपुरधों की स्त्रामाविक-चेष्टा बन जाती है ॥२३॥ 


घमधानाख्य पुरे AA मातृवागनुप्षारतः॥ 
at चाह मिहं देवो वारिसेव।सु तत्परम्‌ ॥२४॥ 


'धमधान' नाम फे गांव में जाकर, श्रीगुरु ने भ्रपनी माता को 
शुमाज्ञा से “fag” ars फे सेवक को, सुख-समृद्धि पाने का वरदान 
दिया। वह सेवक वहां “जलपान” की सेवा में निरन्तर व्यस्त 
रहता था UU 


कृत्वाय "बनं देशं गतःपु्र दिशं प्रति । 
तीर्थराजस्थले स्थित्वा काशिकां गतबांनसौ ।१२५॥ 


उस देश (पंजाब) को पवित्र कर, वे पूर्व की श्रोर चल पडे श्रोर | 
प्रयाग में कुछ समय टिकने के वाद, काशी में जा पहुंचे ॥२५॥ 


पाडली पुत्रमायातस्ततो देवोतिपावनम्‌ । 
तत्र गोविन्द पिहस्प गुरोज॑न्म बभूव ह ॥२६॥ 
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वहां से वे पटना में चले गये । पटना के पवित्र-स्थन पर ही उनके 
घर, भावि-गुरु श्रीगोविन्द सिह का शुम-जन्म हुआ ॥२६॥ 


विष्णुसिहा मिधश्चे को राजपुत्रो बभूव हू । 
इन्द्रप्रस्थपतिः प्राह तं प्रतीतिवचोनघम्‌ ॥२७॥ 


वहां “विष्णसिह” नाम का एक राजपुत्र, राज-प्रशासक था । उसे 
घिइवासी-कमंचारी समझ कर, feedtsac (श्रोरंगज्ञब) ने ऐसा 
mda दिया कि......॥२७॥ 


कामरूपस्य देशस्य जयः कार्यस्त्वथाधुना । 
तन्निशम्य गृहीतोसिस्तेन altar मानिना ॥२८॥ 


“तुम भब कामरूप ( श्राप्ताम"प्रदेश ) पर विजय-प्राघ्त करो” 
बादशाह को श्राज्ञा पाते ही, उस वीर मे हाथ में तलवार उठा ली ॥२८॥ 


पितामहस्य शुरोसो दशां ज्ञाह्वाथ कम्पितः । 
प्राह नारी स्वकीया तं गच्छ ag गुरूत्तमसु ॥२९॥ 


परन्तु तत्क्षण हो उसे श्रपने दादा की झतीत-दशा का दुःखान्त 
स्मरण हो श्राया ४ तब वह मय से wig उठा । यह देख कर उसकी 


eat ने कहा, कि हे पतिदेव, तुम धेयं रको, रौर श्रीगुरु को. सेवा में 
नाझो ॥२९॥ 2 


पाटलोपुन्न आसीन; de. बन्धुमनुज्ञमभू । 
इदं भुवा वचस्तस्या गत: श्रीगुरुसश्चिधौ, ॥३०॥ 
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चे पटना में विराजमान हैं । बड़े साधु, दीनहितु ate प्रण के धतो हैं । 
पत्नी की बात सुन कर, विष्णुसिह भरी एरु की सेवा में चला गया ॥३०॥ 


Ue वृत्तं निजं राजा नति कृत्वातिपूजया । 
स्वया साधं गमिष्यामि प्राह श्रुत्याव सद्गुवः ॥३१॥ 


उसने बड़े सम्मान से श्रीगुरु को, वन्दना, घ्र्चना की ste फिर 
wae सया का हल पृच्छा । श्रीगुरु ने उसकी सारी कठिन-कथा सुन 
कर, भ्राइवासन दिया, कि प्रिय, में स्वयं तेरे साथ ATA ॥३१॥ 


तन्त्रभीति ने कर्तव्या जयस्तावद्सबिष्यति । 
त वको विष्ुसिहाशु सत्यनामप्रमावलः ॥३२॥ 


> 


उस प्रदेश के “तान्त्रिक-प्रयोगों? से मत घबराम्रो । az, तुम 
“बिष्छुसिह” ही । “सत्यनाम” के पुण्य-प्रताप से तुम्हारी विजय 
होगी ॥३२॥ 
गुरोर्वाक्यमिद श्रुत्वा नतः पादारविन्दयोः । 
Ha देवाद्य गन्तब्य प्राह मुषःसुशीतलः ॥३३॥ 


उनकी ग्रभय-वाणी सुनकर, वह राजेवीर, पुनः उनके चरणों पर 
ते a 
नतमस्तक हुआ श्रोर सुशीलता से बोला, हे देव, भ्राज ही विजय-प्रस्थान 
कर दी जिये ॥३३॥ 


स्यातथेति वचश्रोकत्वा निजं at गृहाश्रसध्‌ । 
स्थापयित्वाथ aaa प्रस्थितो गुरुसत्तमः ॥३४॥ 
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एवमस्तु, कहकर, MIE ने ग्रपने परिवार को वहीं पर सुरक्षित 


ठहराया AIT स्वयं उस राजवीर के साथ चल पड़े ॥३८॥ 


कामरूपं गतो देवो विष्खुसिहेन संयुतः | 
कारयित्वा जयं तस्य स्वीयं धाम समागतः ॥३५॥ 


दीरवर विष्णुसिह के साथ, कामरूप ( श्रासाम ) फी श्रौर जाकर 
उन्होंने यथाशीघ्र उसे बिजय-लाम करवाया और फिर अपने श्रावास 


की प्रोर झागये ॥३५॥ 


क्षिष्यभावं गतो राजा गुरोः पादारविन्दयोः । 
प्रमोराज्ञानुसारेण निजं देश जगाम सः ॥३६॥ 


तब वह राजपुत्र ( विष्शसिह ) उनकी शिष्यता स्वीकार कर, 
चरणों में नतमस्तक हुआ झौर उनसे श्राज्ञा पाकर, अपने देश को 


चला गया ॥२६॥ 
स्वल्पकाल तु तत्रेव गुरुःस्थित्वाथ मातरम्‌ । 
प्राह गच्छाम्यहं देशं शिष्पसङ्घस्य तारणे ॥३७॥ 


कुच्छ दित वहाँ ( पटना सें) टिकने के वाद, श्रीगुरु ने अपनी 
माता से निवेदेन किया, कि श्रब में अपने जन्म-स्थान ( पंजाब ) में 
जाकर, शिष्यों को सदुपदेश देने का सत्काय ATT करू गा ॥३७॥ 


प्षातोदाच = पुत्र यत्रास्ति दुष्टानां Aaa नुपनीचता । 
तत्र साधो न गन्तव्य मातुरेतद्धि सस्मतस्‌ ॥३८॥ 
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माता ने कहा, हे पुत्र, जहाँ पर दुष्ट-दल एवं निक्गष्ट-राजा का 
कुप्रभाव हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिये । माता का (मेरा) यहो 
सद्विचार है ॥३८॥ 


ग्रत्रापि गुरुशिष्याणां वर्तंते प्रीतिरुत्तमा । 
ुष्टसद्भोऽपि नेवास्ति भातुरेतद्धि सम्मतम्‌ ॥३९॥ 


इस स्थान पर भी झिष्यों का पर्याप्त समुदाय ql साथ ही कोई 
दुजेत-सङ्ग भी नहीं है । शिष्य लोग गुर में पराप्रीति एबं श्रद्धा रर a 
हें । इसलिये यहीं टिकना चाहिये । माता का (मेरा) यही 
सद्विचार है ॥३६॥ 


श्रीगुरुरुवाच — धर्मरक्षां करिष्यामि तत्र गत्वा न संशयः 
वार्तया वा शिरो दत्वा शिविराज़दधीचिवत्‌ ॥४०॥ 


श्रीगुरु ने कहा, हे जननी, मैं श्रपने-देश ( पंजाब ) में जाकर धर्म- 
रक्षा करूगा। सदुपदेश, श्रपती संस्कृति-सभ्यता के संचार wale यदि 
ग्रावशयकता हुई तो शिरोदान से भी घर्म-फर्म की सदा सेवा करूगा । 
जैसे शिविराज श्रौर दधीचि ने की थी ॥४०॥ 


शिरोदानेन हें मातः पूर्वेपुण्ं विनंक्ष्यति । 
म्लेच्छराजस्य तन्नाशे तस्य राज्यं विनंक्ष्यतिं ॥४१॥ 


मेरे शिर के बलिदान से, यवनराज (बादशाह) का पुर्वळत पुण्य 
नष्ट होगा । उसके नाश से फिर उसका राज्य भी समाप्त हो 


जायेगा ॥४१॥ 2 
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सत्यनामोपदेशाच्च धमं वृद्धिर्भविष्यति । 
श्रयं पौत्रस्त्वदीयोपि धर्मत्राता भविष्यति ॥४२॥ 


दुष्ट-शत्रुप्रौं के प्रभाव में, सत्यनाम का grat उपदेश, निविध्न 
होगा ate उससे घर्म की प्रभिवृद्धि होगी । मेरे पश्चात्‌ तुम्हारा यह 
पौत्र ( भ्रोगोविर्न्दासह) भी घर्म-रक्षा करेगा ॥४२॥ 


गस्य रक्षाथ कर्तव्या तव सेवां करिष्यति । 
मातुलोप्यस्य साधुः स्यात्सर्व रक्षां करिष्यति ॥४३॥ 


इस बालक की दसचित्त होकर सुरक्षा फरना। यह भ्रवइय ही 


तुम्हारी सेवा करेगा । इसका मामा भी माधु-पुरुष है। ag भी सब 
बन्धुध्रों को यथेष्ट देखमाल करेगा ॥४३॥ 


ग्रहमानन्दपुरं गत्वा स्वलपकालादनन्तरम्‌ । 
प्रेषयिस्ये जनं कंचिदानेतु' भरतः खलु ॥४४॥ 
सें ्रानन्दपुर मैं जाकर, जल्दी ही अपने सेवक को यहां भेज गा, 
जो श्राप सबको वहां ले जाएगा ॥४४॥ - 


ईदृशं चीपदेशं सर्नात कृत्वाथ मातरमू । 
सबंतो रक्षयित्वा च गतो नेज पुर गुरु: ॥४५॥ 


इस प्रकार भ्रपनो साता को समभा-बुक्ता कर, . ध्योगुरु ते उनके 


चरण छुए थोर सब परिवार को सुरक्षा को सुव्यवस्था कर, 
निवास-स्थान की ग्रोर प्रस्थान किया ॥४५॥ —— 
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श्रीगुरोरागति seat शिष्यसङ्घाः समागताः । 
काढुली याश्च गान्धारा मत्रदेशाधिताश्र ये ॥४६॥ 


ग्रानन्दपुर में उनके ्रागसन-संवाद को सुन कर, काबुल, गान्धार, 
पंजाब भर के सब शिष्य लोग वहां श्राने लगे ॥४६॥ 


पुजयामासुरेनं ते नानोपायनपाणायः॥ 
उपदेह चकारासो यथा देवानू वृहस्पतिः ॥४७॥ 


सव शिष्यों ने मिलकर, ale तरह फे उपहार-पदार्थं भेंट कर, 
उनको पुजा को । तब उन्होने यथासमय उन्हें सदुपदेश किया। उस 
' समय की शोमा, ठीक वंसी ही थी, कि जेसे सुर-गुरु (वृहस्पति) देवता- 
झिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं ॥४७॥ 
बन्धुवर्गं समानेतु प्रेषितः कोपि मानवः: । 
गु रोराज्ञानुमारेण गतःपूर्व दिशं च सः ॥४८॥ 


fax उन्होंने श्रपने परिवार को ले श्राने के लिए, थ्रपने एंक सेवक 
को नियुक्त क्रिया । वह श्राज्ञाकारी-सेवक, तुरन्त ही. पुवे की श्रोर 


( पटना में ) चल पड़ा ॥४८॥ १' 


फाइमी रस्प च विद्वांसो ब्राह्माण gealeet । 


ग्रागता धर्मरक्षाथं प्रार्थनासथ चक्रिरे ॥४६॥ 


उसी समय काइमीर के विद्वानु ब्राह्मण, धर्म-रक्षा फे लिए, उनकी 
सेवा में उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे ॥४९॥ 
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पण्डिता ऊचु :- श्रीगुरो म्लेच्छराजेन धर्मनाशो बिधीयते । 
जिखापूत्रादि तच्चिन्हं ह्वियते तेन नित्यशः ion 


पण्डितों ने कहा, हे गुरुवर, स्लेच्छराज ( प्रौरगज्ञेव ) हमारे धर्म 
का सर्वनाश करता जा रहा है। वह प्रतिदिन हमारे श्रनगिनत शिखा- 
qal ( धर्मचिम्ह, चोटी atx जनेऊ ) को बलपूर्वक कटवा-तुड़वा 
रहा है ॥५०॥ 
भवन्मूति विना कोपि दृश्यते न च वारकः । 
शस्त्रवृष्ट्या कृपासिन्धो तस्य दुष्टशि CATT ॥५१॥ 


हे दयालु, भ्रापके बिना ate कोई हमें नहीं दीखता, जो उस दुष्ट- 
बादशाह को, Weg] पुर्वक, घसे-नाश के कुकृत्य से हटा सके ॥५१॥ 


गुरुरुवाच शञान्तिमा्गे$मवत्प्रीतिरादिदेवस्य सद्गुरोः | 
सबमेतस्मुषा ज्ञात्वा रज्जुसपंखपुष्पवत्‌ ॥५२॥ 


श्रीगुरु बोले :--, मले लोगो ? यद्यपि हमारे ग्रादिगुर (श्रीनानक) 
ने, इस ग्रसार-संसार को, रस्सी में सांप को आंति को भान्ति अरसात्मक 
एवं छाकाश के कूल को तरह सबंथा मिथ्या जानकर, शान्तिमा्ग 
(छेडान्तस्त) से ही झास्या रखो थी ॥५२॥ 


गतोस्साकं न कतंब्यं कचिदस्ति तथाप्यहो । 
जिरोदानं करिष्यामि सवंधमंस्य हेतवे ॥५३॥ 


COANE FBR का जो ऐसे: पड्न कोई SA 
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नहीं है । परन्तु धर्म के संरक्षण के लिये तो मैं पना सिर भी बलिदान 
करूंगा ॥५३॥ 
सति da तु गोविन्दः कोपयुक्तो भविष्यति । 
ततश्चावइयमेवासौ सिहवेषं करिष्यति ॥५४॥ 


मेरे सिर के बलिदान से, निश्चित है कि वीर गोविन्द क्रोधयुक्त 
होगा । तव वह श्रवश्य ही नर-सिह GT को धारण करेगा ॥५४॥ 


[सहवेषाच्छनैरधीरा दुषटनाशों मविष्यति । 
प्रारब्धं च विलीयस्त्वाद्विनाभोगं न नश्यति ॥५५॥ 


उसके उग्र-नुसिह-छप बनने से क्रमशः दुष्ट-दुदमनों का विनाश 
होगा । क्योंकि उनका (aaa का) भी कोई पुर्व-छृत-पुण्य (दव प्रारब्ध) 
है, जो भोग कर ही समाप्ति पा सकेगा ॥५५॥ 


Xe 


ग्रतः शीघ्र! asta वक्तव्यं नृपसन्तिधों । 
ग्रायवये गुरु राजन्नानय स्वमते खिति ॥५६॥ 


इसलिये aia लोग, उस यवन-बादशाह को साफ २ कह्‌ दो, कि 
“मरे, तुम पहले हमारे श्रेष्ठ-गुरु ( त्यागबहाढुर ) को AIA घर्म 


“> (मुस्लिम मत) में प्रविष्ट करो” ॥५६॥ हि 
ग्रहं तत्रापि गच्छामि स्वल्पकालादनन्तरमु | 


स्वयं घर्मस्य रक्षाया इत्यमन्यन्त ते न तत्‌ ॥५७॥ 


ug स्वयमेव, कुछ दिनों के बाद, धर्म-रक्षा के हेतु, वहां (दिल्ली 
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में) जाने का विचार रखता हूं ।” श्रीगुरु के इस परामर्शं को, उन 
काइमोरी-पण्डितों ने स्वीकार नहीं किया ॥५७॥ 


वयं चेतन्न वक्ष्यामः स्वस्य निन्दाप्रवतंकस्‌ । 
वाकष्यजातं तु ते प्राहुरवेमेव परस्परम्‌ ॥५८॥ 


ये लोग श्रापस में सलाह करने लगे, कि इस प्रकार हुम श्रपनी 
निन्दात्मक-प्रवृत्ति को नहीं श्रपसायेंगे site ना ही बादशाह को ऐसा 
HAA पढ़ायेंगे, जिससे प्रार्य-गुरु का alae हो ॥५८॥ 


नति कृत्वा गता विप्राः स्वीयं स्वीयं गृहं प्रति । 
angrier गुएग्रामं वर्णयन्तः परस्पर ॥५९॥ 


फिर उन्होंने भी गुरु को प्रणास He, AIA २ 'घर को श्रोर प्रस्थान 
किया । राह में वे मुक्तकण्ठ से उनकी गुणावली का बखान करते 
जाते थे ॥५६॥ 


उह पेन च रक्षाया आयंधमंस्य सद्गुरुः । 
कुरुक्षेत्रादिमागेण गतो देवः शनः शनेः ॥६०॥ 


तब धोगुरु ने स्वघमं-रक्षा के सदुद्देय से कुरुक्षेत्र प्रभुति पुण्य-्षेतरों 


के साग से, धीरे दिल्ली को ate प्रस्थान कर दिया ॥६०॥ 


इतो UAT HAGA: प्रेरितः स्वीयचारकान्‌ । 
प्रेषयासाम देशेषु गुवन्वेषशाहेतवे ॥६१॥ 


इधर बादशाह (TARA) ने मो झपने दुष्ट-मन्त्रियों की सलाह 
पर चल कर, बहुत-से गुप्तचरो को, इधर-उधर देशों में तेनात कर 
दिया, कि वे wage को ges कर TA ॥६१॥ 
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गुरुदेवोपि संप्राप्य जयन्ती स्थानमागरम्‌ । 
ततः प्राप्य निजात्मानं सूचयामास मानवात ॥६२॥ 


उधर श्रीगुरु, चलते २ प्रागरा के “जवन्ती” स्थान पर पहुंचे भ्रोर 
वहां उन्होंने भ्रपने प्राप को सब के सम्पुल प्रकट कर दिया ॥६२॥ 


श्रागरागारिशिष्याणां कृतं भव्यं तथा सति । 
राजकोयजनः साकं चेन्द्रप्रस्थं जगाम सः ॥ ६३।। 


= 


x 


भ्रागरावासी श्रपने शिष्यों को शुम-दशेन एवं सुन्दर-उपदेश देकर 
उन्होंने कृतकृत्य कर. दिया wile तदनन्तर वे राज-कमंचारियों के साथ 
` दिल्ली में चले गये ॥६३॥ 


दर्शनीया त्वयासिद्धि्नेति कृत्वाह भूपतिः । 
गुरु प्राहाथ तं देवो qe नेतद्धविष्यति ॥६४॥ ` 


. वहां पहुंचने पर, बादशाह ने, उन्हें नमस्कार (सलाम) कर कहा, 
कि “मुझे wat कोई सिद्धि (चमत्कार) fears.” इस पर श्रीगुरु , 
ने प्रत्युत्तर दिया, कि रे मुखे, वह मेरा काम नहीं है ॥६४॥ 


i तदा शून्यगृहे राज्ञा स्थापितो गुरुसत्तमः। ४१ 
महाप्रेतश्न तत्रासीत्‌ सोपि रात्रो समागतः ॥६५॥ 


इस करारे प्रत्युत्तर से बिगड़ कर बादशाह ने, भ्रपने एक पुराने 
ढरं-से निर्जन-मवन में, उन्हें ठहरा दिया । दंबयोग से उस शून्य-सदन 


सें कोई प्रेत मी बसता था, जो रात को बहां भ्रा पहुंचा ॥६५॥ 
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गुरु दृष्टा सुचित्तो भुदिक्षृदण्डादि पावनमू । 
दत्तवांश्च ततः प्राह प्रभो झाज्ञा विधीयताम्‌ ॥६६॥ 


श्रीगुरु के प्रदुभुत-दर्शन कर, वह प्रेत (पिशाच) साधु-स्वमाव बन- 
गया श्रोर उसने गन्ना झादि शुद्ध-पदार्थं लाकर, उन्हें भ्राहार के लिए 
` दिये । फिर वह सादर निवेदन करने लगा, कि हे देव, पन्य कोई सेवा 
बतलाईये ? ॥६६।। 


प्रेतयोनिरियं दुष्टा यया agra सेवया । 
संव सेवाथ बक्तव्या नीच दासाय सदगुरो ॥६७॥ 


हे सदगुरु, लेरी यह निकष्ट-प्रेत-योनि, जिस सेवा-काय से छुट जाये, 
कृपया वेसा ही सत्कार्य करने की याज्ञा कोजिए। सैं एक नीच 
सेबक हूं ॥६७॥ 


धोगुररुवाच - म्लेच्छराजस्य साधो त्वं निर्जासहासने सदा । 
अष्टानां चातिशुष्कानां कुरु वर्षामुपानहाम्‌ ॥६८॥ 


श्रोगुरु ने कहा, हे प्रिय, तुम बादशाह ( झौरंगजेब ) के राज- 
[सहासन पर, लगातार हूटे-फूटे, रूखेन्सूखे, जूतों की वर्षा किया 
करो ॥६८॥ 


इङ्गं धत्वा तथाकारि गुरोराज्ञानुसारतः । 
तेन जातोथ लोकेषु महाकोलाहलस्तदा ॥६६॥ 


उनकी प्राज्ञा पाकर, उसने वेसा ही करना area feat तब 
जन-ससाज में सब जगह, उस कमं को चर्चा चलपड़ो कि परे, राज- 
गृह में थह क्या पनथ होने लगा है ॥६६॥ ८ 
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इष्टजना ऊचु:-- तन्त्रविद्याप्रवीशोयं मिक्षुको दृढबन्धनम्‌ । 
राजराजास्य कतंव्यं तदा नंबं सविष्यति ॥७०॥ 


दुष्ट लोगों ने कहा, हे नृपराज, मालूम होता है, कि यह मिखारी 
(श्रोगुरु) कोई जादूगर है । श्राप इसे बांध कर कड़ी सज़ा दें, फिर यह 
:  (जूता-वृष्टि) उपद्रव नहीं होगा ॥७०॥ 


इदं भृत्वा तथा चक्रे म्लेच्छराजोतिमुढधीः । 
गुरोराज्ञानुसारेणामबब्‌ वर्षाय सौकरी ॥७१॥ 


उन दुष्टों की सलाह से बादशाह ने, मूखंतावश, श्रीगुरु को बन्दी 
बना दिया । तब उनकी प्राज्ञा से वहां उस प्रेत द्वारा सुञ्रर-वृष्टि 
< “नें लगी ॥७१॥ 


हाहाकारस्तदा जातो म्लेच्छराशो समन्ततः । 
राजराजस्य सामोप्ये घुघु'रेति रवोगवत्‌ ॥७२॥ 


उस सुभ्रर-वर्षा से तमाम यवन-समाज में हाहाकार मच गया । 
बादशाह के झास-पासमी सुप्तरों का “घुरं-घुरं” शब्द होने लगा ॥७२॥ 
¢ a 
® oo 
सत्रपत्ति गतः शीघ्र त्रस्तचित्तोथ भूपतिः । 
प्राह देवं विमुच्याशु कि प्रतिज्ञा विमुञ्चिता ॥७३॥ 


इस परेशानी से घबरा कर, वह स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित 
gat AT बन्धन-पुक्त कर उन्हें उपालम्म देने लगा, कि श्रपनी प्रतिज्ञा 
को क्यों छोड़ दिया ? ॥७३॥ 
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झस्मदीयं मतं मत्वा सद्गुरो कुरु पावनसु । 
` मासपीति वचः श्रुत्वा चाह नवं मविष्यति ॥७४॥ 


CR कहा मानो प्रोर मेरे मत (मुस्लिम-घमं) में शामिल होकर 
मुझे तथा मेरे झनुयायियों को भी सुधारो ।” इस पर eye ने पुनः 
प्रतिवाद किया, फि नहीं, यह कमी नहीं होगा ॥७४॥ 


त्वदीयस्यंव यक्षस्य कर्मचेदं न मामकम्‌ । 
स्वीयमोक्षस्य सिद्ध यर्थ कृतस्तेन मभादरः WORN 


शौर सुनो, मुझे उपालम्स क्यों देते हो, यह सब उपद्रव तुम्हारे 
यक्ष द्वारा किया गया है। मेरा इसमें कोई चमत्कार-प्रदशंन नहीं है। 
इस यक्ष ने aaa उद्धार के लिये सेरा मान-सम्मान भ्रवश्य किया है, 
यह सत्य हैं ॥७५॥ ae. 


स्वस्य सिद्धिप्रकाश नो करिष्यामीति मामकी । 
सत्प्रतिज्ञेति न त्यक्ता ह्य पालम्मः किमुच्यते ॥७६॥ 


इस लिये “पनी कोई सिद्धि न दिखलाने को” मेरी पूर्व-प्रतिज्ञा 
यथावत्‌ सुदृढ़ हैं। तुम नाहक Sl मुक्त पर यह दबाव डाल रहे 
हो? ॥७९॥ १ ॐ 


सोपि अक्तिप्रभावेन स्वयं मुकतो गमिष्यति । 
गदा रात्री न कतंव्या त्वयाभीतिः पिशाचतः ॥७७॥ 


झोर, waa भक्ति के सुप्रभाव से यह यक्ष भी, इस नीच- 
योनि से छूट कर, यहां से चला जायेगा । तुम निश्चिन्त रहो, aa 
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रात को तुम्हारे सिर पर कोई जूता-प्रहार AT AA प्रकार का उपद्रव 
नहीं करेगा tt 


Heady मतं चास्य भूमतामथ चोत्तरम्‌ | 
स्वस्य धर्म परित्यज्य कि करिष्यति तावकमृ ॥७८॥ 


तुम ने जो कहा कि मेरे धम का ग्रहन करो, सो में पुछता हुं कि 
mad धर्म का परित्याग कर देने पर, सुके तेरा धर्म कया लाम दे सकता 
है, कुछ नहीं usu 


ूर्वधमंप्रमावेन त्वया राज्यं हि भुज्यते ॥ 
पापकर्मप्रमाचेन तंस्य नाञझो भविष्यति ॥७९॥ 


तुम भी तो भ्रपने पूर्व-जन्स के घमं-कमं फे बल पर ही अब राज- 
भोग कर रहे हो । परन्तु aa पापकर्मो के भ्रमाव से श्रव्य ही तेरा 
घर्म-बल नष्ट हो जायेगा ॥७६॥ 


तस्य नाशे तवापि स्याद्राज्यपुक्तस्य AAT । 
प्राप्स्यति राज्यमार ते सुतो गोविन्दवाक्यतः ॥८०॥ 


बस, घर्म-बल के विनाश से राजमोग सहित तुम्हारा भी सर्वनाइ 
हो जायेगा । तब गोविन्द (सेरे सुपुत्र) के कथनानुसार तेरा पुत्र, तुम्हारा 
उत्तराधिकारी बनेगा ॥८०॥ 


ग्रादिदेववरस्यायि ततः पूर्तिभेविष्यति । 
ततः सिहा भविष्यन्ति गुरुदेवेन निर्मिताः ॥८१॥ 
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इस प्रकार हमारे प्रादिगुरु ( श्रीतातक देव ) के वरदान की 


सत्योक्ति पुरां होगी । तब गुरु (श्रीगोबिन्द सिह) के श्रनुयायी शिष्य, ` 


3 


सिह-छप बन जाएंगे ॥८१॥ 


धर्मयुद्धे प्रवीणास्ते म्लेच्छानाममिमावकाः | 
तेषु पापे प्रवृत्त तु मौनतेजो भविष्यति ॥८२॥ 


धर्मयुद्ध में निपुण सिह-रूप शिष्य, सब म्लेच्छों पर श्राक्रःन्ता 


बन कर हट पड़ेगे। यबनों के पापमय-जीवन बन जाने से ही, फिर . 


एक मोन-जाति के लोगों का कुछ उत्कषं बढ़ेगा ॥८२॥ 


मोनजातिस्त्वदीयानामपि मुलं खनिष्यति । 
ततो मोनेषु सिहानां प्रधानत्वं भविष्यति ॥८३॥ 


वह मोन-जाति भी तुम्हारे अनुयायियो के मुल-नाह का कारणा 
बनेगी । तत्पश्चात्‌ उस पर {सिहों का प्रशासन होगा ॥८३॥ 


धसंत्येव जयो राजन्न चाधर्मस्य कहिचित्‌ । 
निष्कर्षो मस वाक्यानांमयं ज्ञेयो न चेतरः ॥८४॥ 
8 
हे राजन्‌, घमं हो बिजयी होता है, प्रघम कमी नहीं । बस, इतना 
ही मेरे कहने का निष्कर्ष है, प्रोर कुछ नहीं ॥८४॥ . 


इवं भुत्बागतो मृढो नब से ने तु चेतसा । 
रावरास्य यथा वृत्त तथंत्रास्य न संञ्चयः ॥८५॥ 
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श्रीगुरु को सारगमित वाणी को सुनकर मी उस मुखं बादशाह ने 
कोई घ्यान नहीं दिया site क्रोध से युक्त वहां से चला गया । तब रावण 
की तरह उसका मी भयानक भ्रन्त होने लगा ॥८५॥ 


श्रागतश्च ततो रात्रो प्रेत ग्राह गुरूत्तममू । 
कि sata मया कायं त्र हि देवाविलम्बतः ॥८६॥ 


> फिर रात को वह प्रेत श्राकर बोला, हे गुरुदेव, श्राज्ञा कीजिये, कि 


a मुझे क्या काम करना होगा ? ॥८६॥ 


गच्छ मोक्षं न कर्तव्यं वर्ततेद्च तु तेऽनघ । 
सत्यनामरप्रमावेन प्राह देवः कृपाकरः svt 


भरा श्रीगुरु ने कहा, हे निष्पाप, ध्रव तुम इस प्रेतयोनि से मुक्त हो 
जागरो । कोई कतंध्य करने का नहीं है । सत्यनाम के पुण्यप्रताप से 
तुम शुद्ध हो गये हो ॥८७॥ 


इदं श्रुत्वा गतःशीघ्न' निजं रूपं सनातनभ्‌ | 
प्रेत ara परित्यज्य सतामेतद्धि पौरुषम्‌ ॥८८॥ 


‘A. 
हे यह सुनते ही उसका प्रेता माव छूटा भोर पूर्वरूप आप्त हुख्रा । ग्रहो, 


संतो का बल-पोरुष सर्वदा भ्रमोघ-प्रमावकारी होता है ॥८८॥ 


प्रेतमोक्षं नृपः श्रुत्वा सुप्रसत्तो AAT ह्‌ । 
. मते स्वीये TATA प्रेषयामास मानवसुं ॥८९॥ 
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उसके मोक्ष की चर्चा सुन कर बादशाह श्रतिप्रसन्न हुग्रा । किन्तु 
उसने श्रीगुर को श्रपने धमं में लाने के लिये पुनः ध्रपना विशिष्ट-व्यक्ति 
भेज्ञा, जो तुरन्त वहां at पहुंचा ॥८९॥ 


श्रीगुरुष्वाच :-- व्यत्यासे सूर्यचन्द्रादेरपि नेवं भविष्यति । 
सूकरोद्योभवस्द्रिः स्यात्तदाप्येवं न बुज्यते ॥६०॥ 


श्रीगुरु ने कहा, श्रे, सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र आदि भले ही श्रपने 
स्थान से विचलित हो जायें, परन्तु मैं नहीं फिरूगा । तुम लोग सुग्रर 
खाकर भी ऐसा कहो,-तो भी में भ्रपना धर्म नहीं छोडू गा, कमी नहीं 
छो डू गा ॥६०॥ 


इदं भरुत्वातिकुप्तो भुन्तुपो दुष्टो निरंकुशः । 


दुढं चाथ गुरोश्चक्र हस्तपादादिबन्धनम्‌ ॥६१॥ 


यह प्रतिबाद सुन कर, बादशाह क्रोध से खलबला उठा श्रोर उसने 
उनके हाथ-पाभ्नों में कड़ो-बेड़्यां डलबा दीं ॥६१॥ 


इदं दृष्टा मतीदासश्चाह देवमिदं बच; । 
गुरो शीघ्रमहं ` कुर्यामिनद्रप्रस्थबिपयंयम्‌ nen 


MAYS का यह भ्रपसान देख कर शिष्य सतिदास ने उनसे कहा, 
कि हे देव, यदि श्राप कहें, तो में सारी दिल्ली को उलट कर 
रख दू NEM 


कुतः शक्तिरिति प्रइने गुरोरच्छिष्टमक्षणात्‌ । 
इति प्राहू न चेबं सोस्त्वया कार्य ममाज्ञया NER 
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श्रोगुरु ने पुच्छा, “तुम्हें इतनी शक्ति कहां से मिली ?” ag बोला, 
ae उच्छिष्ट-भक्षण से । तब उन्होंने उसे समझाया, कि नहीं, तुम 
ऐसा न करो, बस, यही मेरी Arar हे ॥६३॥ 


इदमुषत्वा लिलेषासो गुरुगोविन्दसम्मुखे । 
वलं नष्ट ममेत्यादि प्रेषितं शिष्पपाशिना ॥६४॥ 


मतिदास को समभझा-बुझा कर, श्रीगुरु ने अपने सुपुत्र श्रीगोविन्द सिह 
को एक पत्र लिखा श्रोर शिष्य द्वारा भिजवा दिया। उसमें उन्होंने 
लिखा” कि श्रव मेरा बल नष्ट हो गया है, ....:. इत्यादि ॥६४॥ 


पाटलीपुत्रमायातो लखनोरं मतान्तरे । 
सतां दृद्ठाथ पत्रं तन्सस्तकान्ते समपितमु ॥६५॥ 


ag पत्रबाहक ( शिष्य ) पत्र लेकर, पटना श्रथवा लखनऊ में 
पहुंचा । श्रीमोविन्द सिह ने पत्र को देखकर माथे से लगा लिया ॥६५॥ 


पत्रिकेयं परीक्षाये प्रेषिता गुरसत्तयंः । 
प्राह देवश्चिदानन्दे कथं बिह्वलता भवेत्‌ ॥९६॥ 


फिर वे गम्भीर-विचार करने लगे, कि यह पत्र, उन्होंने (श्रीगुरु ने) 
मेरी परीक्षा के बहाने से भेजा है।' परनू वे स्वयं श्ग्रानन्द-स्वरूप, 
परम सिद्ध-महात्मा हैं, उनमें व्याकुलता का लेशमात्र नहीं हो 
सकता ॥९६॥ 


एवमेवानुचिन्त्याशु प्रेषयामास पत्रिकामू । 
बलं जातं तवेत्यादि वाक्यमेकं लिलेख ह्‌ ॥६७॥ 
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पर्याप्त विचार-विमश्चं फे बाद उन्होंने प्रत्युत्तर में लिख भेजा, कि 
हे सद्गुरु, AIH बल जागृत है,...... इत्यादि...... nen 
ता च दृद्ठा प्रसन्नो सुदिनदरप्रस्थे गुरूत्तमः । 
ुत्रज्ञानस्य गाम्भीयं स्वयं ज्ञात्वा समन्ततः ॥९८॥ 
उनको जबावी-चिट्टी को पढ़ कर, भ्रीगुरु दिल्ली में रहते हुए भी 
परम प्रसन्न हुए । उन्होंने झपने सुपुत्र की बुद्धि-शक्ति की भुरि-भुरि 
प्रशंसा की ॥६८॥ 


गुरुगोविन्दसिहश्च प्राह गच्छामि मातरमू । 
शुरवीरप्रकारेण गुरोदेंश न संशयः ॥८६॥ 


उधर श्रीगोविन्द सिह ने श्रपनी माता से कहा, कि भ्रब में वीर-वेश 
धारण फर, धोगुरु के देश (पंजाब) को प्रस्थान करता हूं ॥६६॥ 


ततो देवः परीक्षाये पूवदेञ्चनिवासिनः । 
प्राह शिष्यानु गृहीतम्यं शस्त्रजातं ममाज्ञया ॥१००॥ 
तब उन्होंने पूर्व की घोर रहने वाले भ्रपने झिष्यों से कहा, कि 
“qa तुम लोग, मेरा कहा मानो भोर हथियार ग्रहणा करो ॥१००॥ 


मेनिरे न यदा शीघ्र तदायातो गुरोःपुरमृ । 
मात्रादिबन्धुसंयुक्तो चीरवेषस्नसन्वितः ॥१०१॥ 


जब उन शिष्यों ने इन्कार किया तब वे (श्रीगोविन्द सिंह) जल्दी 
ही WIA कुटुम्ब को साथ लेकर, बोर-वेश धारण कर, धोगुरु के पवित्र- 
स्थात पर ATTA ४१०१४ 
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प्रेषितश्च तदा शिष्य इन्द्रप्रस्यपुरं प्रति । 
तत्र गत्वा स नत्वा च प्राह वृत्तं JAR ॥१०२॥ 


वहां से उन्होंने भ्रपने एक शिष्य को, बिल्ली में श्रीगुरु की सेवा में 
भेजा । वह शीघ्र ही वहां गया श्रौर बन्दना कर सारा सामयिक समाचार 
RIS को सुनाने लगा ॥१०२॥ 


सुप्रसन्नो बभूवासौ गुरुः श्रुत्वा समागतिम्‌ । 
नालिफेरादि दत्वा च प्रेषितःस च सेवकः ॥१०३॥ 


उस सेवक से, श्रौगोविन्दासह के प्रपने गुरु स्थान पर श्रागमन को 
सुन कर, श्रीगुरु भ्रति प्रसन्न हुए । उन्होंने नारियल श्रादि 
मंगल-फल देकर, उस सेवक को विदा किया । १०३॥ 


इन्द्रप्रस्यपतिमू ढः पुनः प्राहाथ सद्गुरुम्‌ । 
yeaa मदीयं मो gad कि न मन्यसे ॥१०४॥ 


दिल्लीपति (क्रौरंगज्ेब) ने मू्खतावश पुनःधीगुर को श्रपने-मत में 
लाने पर जोर दिया कि मेरे भ्राचाय~पद को क्यों ठुकराते हो, यह बड़ा 
gaa है ? ॥१०४॥ 
निजांकन्यां तु दास्यामि शिष्यो भूत्वाथ सेवनम्‌” । 
प्रतिनित्यं करिष्यामि संशयो नात्र युज्यते ॥१०५॥ 


एक्क बार स्वीकार तो करो, में भ्रपनी बेटी को तुम्हारे लिये aca 
कर, स्वयं भो शिष्य बन कर' हुररोज़ सेवा करूपा। हां, यह सत्य 
श समको ? ॥१०५॥ 
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श्रीगुरुवाच —: सूकरं भक्षयित्वा चेह॒क्ष्यसीदं तदोत्तरम्‌ । 
वक्ष्यामों वान वक्ष्यामः प्रशनस्यास्य न संशयः ॥१०६॥ 


श्रीगुरु ने कहा, भरे, तुम GAC खाकर भी ऐसा कहोगे, तो भी में 
इस प्रश्‍न का उत्तर दू' श्रथवा न दु । यह मेरी प्रपनी इच्छा है। इसे 
सत्य जानो ॥१०६॥ 
प्राह AAT स हन्तारं दग्धो भूत्वा विनानलसू । 
पंचशिष्यंः सहेवास्य दशिरद्च्छित्वाइवमानय ॥॥१०७॥ 


यह कोरा जबाव सुन कर, बादशाह बिना प्राग के जल-भुन गया । 
उसने अपने भ्रनुयायी बधिक (कसाई) को श्रादेश दे दिया, कि तुम इस 
(गुरु) के पांच शिष्यों सहित, सब फे सिर काट कर, कल मेरे सामने 
लाग्रो ॥१०७॥ 


इदं ज्ञात्वा तु ते शिष्याः कम्पिता गुरुप्तत्निधो । 
ग्राह देवोथ रात्रो तातू गम्यतां भो निजेच्छया ॥१०८॥ 


यह कठोर-श्रादेश सुन कर शिष्यों को मय से कंप-कंपी लग गई । तब 
रात के समय श्रीगुरु ने कहा, कि तुभ लोग इच्छानुसार यहां से जा 
सकते हो ॥ १ 


शिष्याऊचु !-7 हस्तपादादि बद्ध नो कारागृहमिदस्पुनः । 
यस्त्रितं राजमृत्याश्चबहिःस्था नः कथङ्कातेः ॥१०९॥ 


शिष्य बोले, हे देव, हमारे TAMA बंध हुए हैं। यह जेल का 
स्थान है, जो चाय़ें थोर से बन्द है। बाहिर भी झासःपासं राज- 
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पुरुष (सिपाही) जहे हैं । ऐसी दशा में हम कहां, कसे, कब, यहां से 
जा सकते हैं ? ॥१०६॥ 


गम्यतां भो न विध्नः स्यात्कोपि वाचा मदीयया । 
इदं श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं गताश्चत्वार एव ते ॥११०॥ 


श्रीगुरु ने कहा, “AY, तुम लोग मेरी वाणी पर विश्वास कर, चले 
जाश्रो । रास्ते में कोई विध्न-बांधा न होगी ।” यह प्राज्ञा पाकर चार 
शिष्य वहां ले चलते बने ॥११०॥ 


श्राह शिष्टो न गच्छामि गुरु त्यक्त्वा कदाप्यहमू । 
एतत्यागो हि जीवानां घोरसंसारक।रणास् ॥१११॥ 


पांचवें शिष्य ने कहा, कि में कमी धोगुरु को छोड़ कर नहीं 
जाऊंगा । श्रीगुरु का त्याग, जेन्म-सरण के चक्र में ही घूमते रहने का 
कारण बन जाता है ॥१११॥ 
शिवे रुष्ट गुरुस्त्राता गुरो रुष्ट न कश्चन । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तध्मंश्रीगुरवे नमः ॥११२॥ 


श्रीशिवजी के कुपित हो जाने पर, श्रीगुरु देव, साधक (शिष्य) के 
संरक्षक होते है । परन्तु Nye के कड हो जाने पर कोई भो रक्षा नहीं 
करता । श्रीगुरु ही परम-ब्रह्म-ख्प हैं, उन को सदा २ श्रनन्त 
प्रणाम ॥११२॥ 
इत्यादि शिष्टवाक्यानि वेदमुलानि सन्ति fe 
गुरोर्मानं महत्वेतत्तस्य त्यागो न युज्यते ॥११३॥ 
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इत्यादि शिष्ट-वचन, वेदानृकूल ही हैं । भीगुद का सम्मान, महत्व, 
गोरब भ्रादि श्रकयनीय हैं । इसलिये उनका (गुरु का) परित्याग करना 
सर्वथा भ्रनुचित है ॥११३॥ 


दशां तस्प,वलोक्याहू शिष्य धन्याल्ति ते मति: । 
गुरुदेबोथ शिष्यं तं प्राह शिक्षान्तरं वरम्‌ ॥११४॥ 


उस ( पांचवे ) शिष्य की उपर्युक्त दशा को देख कर, श्रीगुरु ने 
कहा, कि “हे प्रिय, तुम धन्य हो, मतिमातू हो।” फिर उन्होंने उसे 
श्रव्यं उपयोगी शिक्षा दी ॥११४॥ 


प्रागसिष्यत एवात्र हे विमाने तु पावने । 
तयोश्र कं समारुह्य प्राप्स्यामि परमं पदमृ ॥११५॥ 


उन्होंने उसे समझाया, कि दो, देव-बिमान यहां भ्राएगे। एक पर 
चढ कर, में परम-पद-प्राप्ति के लिये झमरलोक में चला जाऊंगा 
झोर......॥११५७ 


त्वया चेक समारुह्य ह्यतमाङ्ग-मदीयकस्‌ ॥ 
प्रापणीयं गुरुस्थाने तव सेवेति शिष्यते ॥११६॥ 


हि [ ह fi 
इसरे विमान पर, सेरे बलिदान-रूप हिर को लेकर, तुस सवार 


होना WIT उसे Ia गुरुस्थान पर पहुंचा देना । तेरी यह गुरु-सेवा 
अभो शेष है ॥११६॥ 


ततः किचिदुगते काले मत्समीपसवाप्स्यसि । 
लोकचर्चा gaat स्याद्यदीदानीं गमिष्यसि ॥ ११७ 
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उसके कुछ समय के पश्चात्‌ तुम भी मेरे पास ( भ्रपरधाम ) प्रा 
mat । परन्तु यह सब किये बिना, बीच में ही यदि तुम चले जाग्रोगे 
(AINA) तो इस लोक site परलोक में मी तुम्हारी घोरनिन्दा 
होगी ॥११७॥ 


प्राह शिष्य इवं श्रृत्वा सत्यवाक्यं गुरूदितस्‌ । 
सवेज्जाताथ वेलापि गुरोः स्नानस्य पावनी ue ecu 


श्रीगुरु की शुभ-शिक्षा को सुन कर, उस शिष्य ने कहा, हे देव, में 
ऐसा ही करूंगा ।, श्रव झाप स्नान-पानी करें। समय हो गया है ॥११८॥ 


यदा स्नानं कृतं पुण्यं जपपाठादिकं पुनः । 
तदा जातः प्रकःशो बं सूर्यकोटिप्रमोपमः ॥११६॥ 


जब स्नान, पुजा, पाठ, जप श्रादि नित्य-कमं समाप्त हुम्रा तो थीपुरु 
के भ्रास-पास भ्रनन्त-सूर्यो के समान प्रकाश फेल गया ॥११६॥ 


विष्णुरुद्रादिदेवांश्र स्वीयशक्तिसमन्वितानू । 
तत्र लीलावतारांश्च दृष्टवानय सद्गुरुः ॥१२०॥ 


उस प्रकाश में श्रीगुरु ने ब्रह्मा, विष्णु, शिब, उनकी शक्तियों एवं 
ग्न्य UA, कृष्ण, Ale श्रवतारी-स्वरूपों के दर्शन पते ॥१२०॥ 


श्रागते च विमाने द्वे तयोरेकत्र सद्गुरुः | 
स्थापयामास शिष्येण शिरोनजं स्वपाणिना ॥१२१॥ 


फिर वहां दो देव-विमान थाये । एक पर धोगुरु ने श्रपने हाथ से 
बलिदान किये शिर को, शिष्य द्वारा रखवाया । शिष्य भी aor ॥१२१॥ 
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देहत्यागश्च तत्रेव कृतो म्लेच्छस्य ATTA । _ 
द्वितीयं तु समारुह्य निजं धाम जगाम सः ॥१२२॥ 


झपने तन को वहीं ( दिल्लो में ) त्याग दिया, जिससे स्लेच्छों का 
बिनाश सम्भव था । तब ग्रात्माराम वे दसरे विमान पर विराजमान 
होकर AIA श्रमरधाम को चले गये ॥१२२॥ 


ana च गुरुस्थाने विमातस्थं जिरो यदा । 
ठीकरेत्यादि वाक्यां तूच्चारथ।मास सद्गुरुः ॥१२३॥ 


जब शिष्य द्वारा सुरक्षित, विमान पर संस्थित, श्रीगुर का शिर 
झपने गुरुस्थान पर पहुंचा, तो सद्गुरु ( श्रीगोविन्द सिंह ) ने “ठोकर” 
इत्यादि गुरुवाणी का पाठ पढ़ा ॥१२१॥ 


देहदाहश्च तत्रेव कृतः शिष्येयंदा पुनः । 
तदेवात्रापि aaa: शिरोदाहं चकार ह्‌ ॥३२४॥ 


फिर जिस समय पर दिल्ली में दिवंगत सद्गुरु के शरीर का दा ह्‌ 
संस्कार, शिष्यो ने किया । उसी समय पर गुरुस्थान पर उनके शिर का 
मी दाहसंस्कार, aaa श्रीगुरु गोविन्दासिह ने किया ॥१२४॥ 


इदं त्वा Ga सवं गुरोः कर्म समन्ततः । 
विप्राश्च तृप्तिमापन्ना ध्वनि वेदस्य चक्रिरे ॥१२५॥ 
दाहु-संस्कार के पश्चात्‌, उन्होंने दिवंगत सद्गुरु का शास्त्रोक्त सब 


sawed किया sa ससय आचाय-क्राह्वाणो ने सन्तोष पूवक वेद-पाठ 
किया ॥१२५॥ 
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शिष्टा ऊचु :-- महाधन्योस्ति धन्योस्ति त्यागंबह्नादरों गुरुः । 
धमरक्षा यतो जाता को भविष्यति तावुशः ॥१२६॥ 


सभ्य जनों ने कहा, भीगुरु त्यागबहादुर धन्य हुए, मह।नु धर्मोद्धारक 
हुए । उनके द्वारा जो धर्म-रक्षा हुई है; वंसा उदाहरण मिलना कठिन 
है ॥१२६७ 


दृष्टान्नो घर्मरक्षायामयं जातो गुरूत्तमः । 
श्रन्यया घर्मनाशे हि दृष्टान्तोयं न संशयः ॥१२७॥ 


वे शिर बलिदान कर, TAT का ज्वलन्त Taig णा aa गये । 
यदि ऐसा न करते, तो सम्भवतः gad विपरीत, . धर्मनाश का ही 
दृष्टान्त दे जाते ? ॥१२।१॥ 


॥ चोदहवां विश्राम समाप्त ॥ 
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प चदशो विश्रामः 


यो वे शक्तिमनादिदेवशरणामारध्य चक्र स्वबसु । 
पन्यानं निखिलारिपुञ्जदमनं दीनकरक्षापरसू । 
) त्यक्त्वा सवंमुपाधिमन्तसमये लीनः परे ब्रह्मरि। 
वन्दे तं जगदीशरूपमजरं गोविन्दसिहं गुरुमू ॥१॥ 


पन्द्रहवां विश्राम प्रारम्भ 


सब देवताओं की शरशामूता, भ्रनादि शक्ति थीमवानो की ग्राराधना 
कर, AIA पन्य को, शत्रु-विजयो एवं दीन-रक्षक बना कर, ग्रन्त समय 
पर, सब माया-उपाधियों को त्याग कर, परं ब्रह्म जोति में विलोन, 
अजर, भ्रमर, जगदीश-स्वरूप, aye गोविन्दसिह को aaa प्रणाम 
सर्मापत हैं ॥१॥ 


के 


गुरुगो विन्द सिहस्य शूमतामथयद्वरम्‌ । 
यशोधमंस्य रक्षाये सम्मार्गस्य प्रवतनात्‌ ॥२॥ 
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ma श्रीगुरु गोविन्द सिह की यशो-गाथा सुनिये, जिनकी श्रेष्ठकीति, 
धर्म-मागं की सुरक्षात्सिका होने से, सदा २ के लिए स्मरणीया बन 


गई है ॥२॥ 


सिन्धुसद्रादिदेशेभ्यः शिष्यसंघाः सनागताः । 
काबुलीयाश्च गान्धारा जंगलादिनिवासिनः ॥३॥ 


उनके गुरुपद पर भ्रासीन होने पर, सिन्ध, पंजाब, काबुल, गांधार, 
कुरू-जांगल wife प्रदेशों के शिष्य लोग वहां भ्रा पहुंचे ॥३॥ 


पुजयामासुरेनें ते मन्यमाना - महेशवरम्‌ | 
झस्त्रविद्योपदेशं . तानु गुरुश्चक्र निरन्तरसू ॥४॥ 


उन सघ शिष्यो ने, श्रीगुरु गोविन्द सिह का ईश्ररोपस श्रादर- 
सस्कार फर पूजन किया । तब श्रीगुरु ने उन्हें सामयिक शस्त्रविद्या का 
उपदेश दिया ॥४॥ 


सीमचन्द्रादिभिः साकं कृतं युद्ध परीक्षणे । 
अंगाशी नासके ग्रामे शिष्यसंघस्य चादिमसू ॥५॥ 


फिर उन्होक्ते वीरता को सुपरीक्षा केलिए “भंगाणी” नामक गांव 
से, स्वयं झपने शिष्य, भीसचन्द्र प्रभृति से प्रथम युद्धाभ्यास किया ४५॥ 


पावटे च ततः स्थित्वा कृता ग्रन्थस्य निर्मिति: । 
देक्षसेकान्त साधित्य विभ्ान्तिदच कृपालुना ॥६॥ 
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निदोणनामक्रे ग्रामे ततो युद्ध चकार ह। 
भीमचन्द्राविरक्षाय सतां ह्येषा कृपालुता ॥७॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने “निदौरा” गांव में, मीमचन्द्र झादि बीर शिष्यों 
की सुरक्षा के लिये युद्ध करते हुए, श्रपनो दयालुता प्रकट की ॥७॥ 


उद्बाहृत्रितयं जातं ततः पुत्रचतुष्टयम्‌ । 
ततः शक्तिप्रसिध्द्यर्थं महोत्साहं चकार हु ॥८॥ 


तदनन्तर क्रमशः उनके तीनं,विवाह हुए, जिसके फलस्वरूप यथा 
समय चार पुत्रों का 'शुभःजर्््छश्रा ! फिर उन्होंने शक्ति (देवी) सिद्धि 
के लिये विशेष-उत्साह से प्रयत्न किया sn 


याचिलो ज्येष्ठपुत्रो हि बलिदानाय शक्तये । 
नेव दत्तो यदा मात्रा तदा शापं स दत्तवानु ॥९॥ 


भगवती चण्डी को बलिप्रदान के हेतु उन्होंने भ्रपने बड़े बेटे को 
चुना । परन्तु उसकी माता ने उसे नहीं दिया । तब उन्होंने उसे -शाप 
दे दिया ॥६॥ Pepe sae 


siggy at यदा देवी कृता पुजा ययोचिता । 
सता शक्त्या तदा दत्तः स्वीयखङ्गः स्वपाणिना ॥१०॥ 


तीब्र-साधना से जब शक्ति-माता साक्षात्‌ प्रकट हुईं, तो उन्होंने 
उपयुक्त-साधनों से (आत्म-समपंण से) उनकी पूजा की, जिससे सुप्रसन्न 
होकर, भगवती ने श्रपनी तलवार उन्हें उपहार में दी ॥१०॥ 
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तत्स्पृष्टेन जलेनासौ झिष्यपूर्धामिषेचनम्‌ । 
गुरुश्चक्रेय शिष्येषु क्षात्रधर्मः समागतः ॥११॥ 


उस दिव्य ag के स्पशं से प्रमावोत्पादक जल से सींचे हुए मस्तक 
वाले गुरु-शिष्यों में भ्रद्भुत-क्षात्र-माव पैदा हो गया ॥११॥ 


घर्मासहोदयर्सह तत्र मुख्यौ चकार gt 
सात्विके सात्विको मत्वा राजसे सति राजसो ॥१२॥ 


तब उन्होंने सब झिष्यों में से चुनकर, धर्मसिह व द्याह को 
मुख्य-वीर माना । उन दोनों में यह विशेषता थी, कि वे सत्व-वृत्तिवालों 
से शान्त MT रजोगुणी-मनुष्यों से उग्र-व्यबहार करने में कुशल थे ॥१२॥ 


मसंदानामथो वृत्तं यथा जातं तथोच्यते । 
नटेभ्योनुरकात दुष्टरा तेषु कोपं चकार सः ॥१३॥ 


उस दीर-निर्माण काल में मसन्द-जाति के लोगों का जेता व्यवहार 
रहा, उसका यथोचित ava किया जाता है कि उन नट्ग्नों को नकल 
करने फो प्रवृत्ति से खिन्न होकर, धोगुरु ने उन पर क्रोध किबा ॥१३॥ 


तानाहूयाच देशेभ्यो निर्णौयाथापि योग्यतामु । 
ददो दण्डं मसन्देभ्योनुग्रहं च चकार ह ॥१४॥ 


शोगुरु ने सब We से उन लोगों को बुला कर, उनकी योग्यता- 


पात्रता आदि का सुन्तिएंय किया site दण्डनीय को दण्ड एवं दयामोग्य 
को क्षमा कर दिया ॥१४॥ 
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Rents परां दृष्टा सुप्रसन्नो गुरूत्तमः । 
प्राह चनं समागच्छ सर्दसंगतिमाबह ॥१५॥ 


गुरुभक्त 'फेर की agai से, वे बड़े खुश हुए । उन्होंने उसे 
प्रसन्तता-पुर्वक वरदान दिया, कि हे प्रिय, तुम सब की संगति में रहो । 
wala सब तुम्हें प्रिय मानें झौर तुम भी सव को स्नेही जानो ॥१५॥ 


ततो युद्ध ga: साकं गुरोर्जातं भयानकम्‌ । 
फिंचिन्निमित्तमासाद्य मृता सेना तदीयिका ॥१६॥ 


उसके बाद कुछ राजाश्नों से मतभेद के विशेष-कारणों से, उनका 
भयानक युद्ध छिड़ गया। उसमें श्रु-पक्ष को सारी सेना मारी 


गई ॥१६॥ 


इन्द्रप्रस्थं ततो गत्वा प्राहुरेवं महीपतिम्‌ । 
सुभृदेको Youle: क्षात्रधर्मं बमार सः ॥१७॥ 


तब पराजित-राजाश्नों ने दिल्ली में जाकर, बादशाह से दीन-विनय 
की कि हे स्वामी, एक झोर गुर प्रकट BAT है, जिसने Acar (क्षात्र- 
चरम) को प्रपना लिया है ॥१७॥ 0 


झस्मदीया प्रमो सेना हता तेन मनस्विना । 
wat जानीम एवं स इन्द्रप्रस्थं विजेष्यत्ते ॥१८॥ 


हे मालिक, हमारी मारो-सेना को, उस वीर शिरोमणि ने मार 
गिराया है । इससे हम समभते हँ, कि ag दिल्ली को जीत लेगा ॥१८॥ 
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धनुविद्याप्रवीणत्वे रामचन्द्रो द्वितीयकः । 
ma: शीघ्र हि कतंव्यः प्रतीकारस्तदीयकः ॥१६॥ 


वह वीरवर, धनुधिद्या में परमनिपुए) दुसरा रामचन्द्र ही -है। 
इसलिए ग्राप यथाशीघ्र ही उसे भ्रकुश में लाये ॥१९॥ 


कम्पितः स वचः श्रुत्वा प्राह भुयोथ संन्यपसू । 
संदखानाथ गन्तव्यं जयं कृत्वा तमानय ॥२०॥ 
कायर राजाग्नों के सभय-वचनों को सुनकर बादशाह का हृदय 
हिल गया । तब उसने प्रपने सेनापति से कहा: कि संदलान, तुम जाश्रो 
मरौर जीत कर उसे (श्रोगुरु को) यहां लाश्नो ॥२०॥। 


संदखान इदं श्रत्वा लक्षसेनासमन्बितः । 
WRT त॒दा गत्वा महायुद्ध चकार ह ॥२१॥ 


बादशाह को प्राज्ञा पाकर, संदखान ( यवन-सेनाध्यक्ष ) ने एक 
लाख सेना को साथ लिया ate sitge के इलाके में जाकर घोर-संग्राम 
छेड़ दिया ॥२१॥ 


स्कैपां सेनां गुरोद्‌ ट्रा निज्ञां सेनां महत्तराम्‌ । 
जयं चापि गुरोद्‌ gt सिद्खोयमिति बुद्धवान्‌ ॥२२।। 
उसने युद्ध करते २ अनुभव किया, कि मेरी भारी-फौज को, गुरु 
को थोडी-सी सेना हरा कर विजय पा रहो हे। इससे स्पष्ट है कि यह 
(गुरु) कोई सिद्ध-सहापुरुष है ॥२२॥ 
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Ba युद्ध ततो जातं संदक्षानेन सद्गुरोः । 
सुप्रसल्लो बभुवासो तस्य दृष्राथ पौरुषम्‌ ॥२३॥ 


फिर उसने sige के साथ दन्द्र-्युद्ध area किया। तब उनके 
प्रदुभुत-बल विक्रम को देख कर, वह भ्रति प्रसन्न हुआ ॥२३॥ 


mig देवो at बू हि प्राह seat स ater: । 
पुरो देया तथंवास्तु प्राहं संवं गुरूत्तमः ॥२४॥ 


प्रसन्नता से युद्ध-विरत उसे देखकर श्रीगुरु ने कहा, “at, कोई 
यर चाहो तो, मांग लो ।” यह सुन कर उसने कहा, हे सदगुरु यदि 
कुच्छ देना है, तो श्रात्मा-बुद्धि (ज्ञानोपदेश) दे दीजियो तब श्रीगुरु ने उसे 
स्वीकार कर लिया ॥२४॥ 


इदं विश्व यतो जातं ब्रह्म विद्धि तदेव हि। 
श्रयं जीवो यदल्पज्ञं दृइयते संद चेतनम्‌ ॥२५॥ 


उन्होंने कहा, हे संदखान, यह सारा संसार जिससे पदा gar है, 
उसे ब्रह्म प्रोर स्वल्प-शक्तिमानु-सा लगने बाला चेतन ही यह जीव है, 
ऐसा समझो ॥२५॥ 


बिनोपाधिद्वयं साधो विद्यते न मिदा चितोः ।* 
तदेवाहरमि ज्ञात्वा नेव केनाप्यसो बदेत्‌ ॥२६॥ 


परन्तु चेतन ब्रह्म श्रीर चेतन जोव में भेद का कारणा, केवल 
उपाधि, माया श्रथवा प्रज्ञान ही है । ज्ञान द्वारा उसका संविनाश होने 
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पर, में वही ब्रह्म हूं, यह जानकर, प्रबुद्ध-षुरुष किसी से वृथालाप ag 
करता ॥२६॥ 


झात्मबुद्धिरियं ज्ञेया सा च मक्तिमपेक्षते । 
चिना सक्ति हरेः साधो ज्ञानयोगकथा वृथा ॥२७॥ 


इसे ही “झात्म-बुद्धि” कहा जाता है। परन्तु इस फो भी भक्ति 
की झपेक्षा रहती है। श्रीप्रभु-मक्ति फे बिना फोरे ज्ञान व योग की 
चर्चा निष्फल ही होती है ॥२७॥ 


इमं श्रुत्वोपदेशं स गतः पूर्वमहद्गतिम्‌ । 
mg चेनं नति कृत्वा वनं गच्छामि सद्‌गुरो ॥२८॥ 


यह सत्योपदेश सुन कर, Gata, पूर्व-संस्कार-वश महात्मागति 
फा झनुभव कर बोला, हे सदगुरु, श्राप को नमस्कार है, में भ्रब वन में 
चला जाऊंगा USN 


शीगुररुवाच- श्बनं गच्छ गृहं वापि क्षतिर्नास्ति तवाधुना । _ 
ईशभक्तेविहीनानां संव सर्वत्र वतंते ॥२६॥ 


sige ने कहा, हे साधु, प्रात्मबोध शौर प्रभ-मक्ति के सत्पात्र 
होकर, भब तु घर या जंगल में रहो । हस से फुच्छ तुम्हें हानि नहीं 
है। हानि तो उन्हें सिलती है, जो ईश्वर से विमुख हें ॥२६॥ 


इयं चापि सया लोला निमिता धमंरक्षरो ।. 
पुत्रमार्यादिसम्मिघ्ञा स्वयं लीना भविष्यत्रि ॥३०॥ 
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मैंने जो लोकिक-व्यवहार का प्रदर्शन कर रक्ष्षा है, सो सब 
एकमात्र धर्म-रक्षा के निमित्त हैं। भ्रपने समय पर ag सब लीला 
स्वयमेव विलीन हो जायेगी । aa पुत्र-स्त्री प्रादि से मेरा कोई सम्बन्ध- 
विशेष न रहेगा ॥३०॥ 


रजोवृत्तितमो वृत्ती स्वयं त्यकत्वा दिगन्तरम्‌ । 
प्राप्स्पामि निर्मल वेशमासाद्य निजवांछितम्‌ ॥३१॥ 


घर्म-रक्षा के कर्तव्य को पुरा कर, में मो, रजोगुण व तमोगुण 
के कार्यों को त्याग कर, स्वतः शुद्ध सत्बवृत्ति को घारण कर, एकान्तः 
वास कर, निर्मल-शान्त-वेश को श्रपनाऊंगा ॥३ Qn 


गतः श्रृत्वोपदेशं वं सेदखानो गुरुत्तमात्‌ । 
नारदात्तु यया दाक्षा तथा चन्रास्रतर्दनः ॥३२॥ 


इस प्रकार श्रीगुरु से शान्ति-शिक्षा प्राप्त कर, संदखानं वापिस 
चला गया, जैसे कि भीनारद और देवराज इन्द्र से ब्रह्म-शिक्षा पाकर, 
दाक्षायणी प्रौर प्रतर्दन लोटे थे ॥३२॥ 


a 
इदं दृष्टा गता सेना या तदीया बलीयसी । 


पर्दतीयाश्च राजानो गुरुस्थान गुदत्तमः ॥३२॥ 


यह वातावरणा देख कर, उसकी बची-लुची सेना, पर्वती य-राजा, 
प्रादि सब AIA २ सीमा पर लोट गये । तब श्रीगुरु मो प्रपने ब्रुरुस्यात 
पर चले आये NAR 
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भवितव्यं समालोच्य गुरुश्चं तच्चकार हु । 
इन्द्रप्रस्योयशिष्यश्च प्रेषयामास बान्धवान्‌ ॥३४॥ 


QI स्थान पर प्राकर उन्होंने भावी-घटनाश्रों की छाया देखी ate 
दिल्ली-निवासी-शिष्यों के साथ २ रपने कुटम्ब-जनों को सुरक्षि त-स्थान 
पर पहुंचा दिया ॥३८॥ 


झथोशिष्यानु परीक्षायं प्राह देब इदं वचः । 
झागमिष्यति दुष्टानां सेना युद्ध भविष्यति ॥३५॥ 


फिर उन्होंने भ्रपने शिष्यों को परीक्षा के लिये, उनसे कहा, कि तुम 
लोग सावधान रहो । दुष्ट-दुदमनों की सेता प्रायेगी Ale पुनः मयडूःर- 
युद्ध होगा ॥३५॥ 


सीरुशिष्या इदं भ्रुत्वावदन्देवं दिगन्तरम्‌ । 
गम्यतां भो वयं स्वल्पास्तत्रापि न स्तिशंबलमू ।।३६॥ 


पुनः युद्ध का नास सुन कर, कायर-शिष्यों ने तुरन्त प्रार्थना को, 
क्रि हे देव, उससे पहले ही हमें कहीं दसरी घ्रोर चले जाना चाहिये । 
हम थोड़े हैं, Taal की सेना बड़ी है। इससे हमारा कल्याण 
नहीं हे १३६॥ , 


सीरुबाचामिमां श्॒त्वा प्राह देवोथ गम्यताम्‌ । 
यत्र स्वेच्छा लिखित्वा च शिष्यमावविहीनताम्‌ ॥३७॥ 


उन कायरों को झमङ्कल-बारणी को सुन कर, yea स्पष्ट 
घोषणा को, कि जो चाहे, जा सकता है, परन्तु यह लिख कर देना 
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एवं कृत्वा गताः केचित्कंश्विदुषतं न योग्यता । | 
ग्रादिकाले यतोन्यस्तं शिरः भी गुरुपादयो; ॥३८॥ 


तदनुसार कुछ लोग dar ही कर गये । कईयों ने सोचा कि ऐसा १ 
करन ठीक नहीं है । कर्षोंकि हमने स्वयमेव पहले पना सिर eqs 


चरणों पर भेंट कर दिया है ॥३८॥ 


किचित्काले गते चेवं दुष्टसेना समागता। 
पर्वतीय.श्र राजानो बन्हियन्त्राण्प्रनेकशः ॥२८॥ 


उसके थोड़े समय फे बाद दुष्ट-सेना श्रा पहुंची । उसमें श्रनेक पहाड़ी | 
राजा एवं प्रनगिनत तोप TATE शामिल थीं ॥३६॥ 


वेष्टिता च पुरी सर्वा बलेनेकरसेन सा । 
दुग बाह्यगतेरथं नंचमार्गोपि रक्षितः ४०॥ 


उस झत्र-सेना ने waa, श्रीगुरु के पुर को सब MT से घर 2 
लिया । हर श्रोर दुश्मन इस तरह मण्डरा गये, कि किले से alee 
SA का रास्ता भी नहीं बच सका ॥४०॥ 


ब्यूहाकारं बलं FET हर्षयुक्तो बभूव ह्‌ । 
एडिकाराशिमापइयनु यथा सहो गुरूत्तमः ॥४१॥ 


इतने पर मी, व्यूह-रचना से खड़ी हुई उस श्रसंख्य-सेना को देख कर, र 
श्रीगुउ प्रति प्रसन्न हुए, कि जिस प्रकार भेड़-बकरियों की फतारों को 


देख कर fag धानन्द मनात! है प४१॥ ' 
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ग्राह सिहानथो देवो गम्यतां भो दिगन्तरम्‌ । 
मक्षयिक्षा fast aed तरच मार्गे हि विद्यते ॥४२॥ 


तब उन्होंने किले के भ्रन्दर इकट्ट हुए, WIA सिह-शिष्यों से कहा, 
कि हे बीरगाण, भ्रव यहां से पृथक्‌ २ दिशा की we निकल पडो प्रोर 
रास्ते में पड़े हुए श्रपने खाद्य ( शत्रा ) को मक्षण ( मर्दन-माररा ) 
करते हुए श्रागे बढो ॥४२॥ 


स्वस्य लीला विकाशोपि मया कार्यों5धुना पृथक्‌ । 
पू्बलीलासकाशात्स विपरीतो भविष्यति ॥४२॥ 


wa में प्रपती बिचित्र-लीला, दूसरे ही ढंग से करूपा । जो पहले 
को युद्ध-क्रीडा से एक दम न्यारी होगी ॥४२॥ 


इदं श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं बद्धशस्त्राश्व गजिताः । 
गहुरेनं तथाकायं यथा ह्याज्ञा त्वदीयिका ॥४४॥ 


यह वीर-संदेश सुनकर, सिह-शिष्मों ने अस्त्र-शस्त्र संभाले धोर 
गजना को । सबने एक-स्वर से धीगुरु को बिश्वास दिलाया, कि हमे 
झापको प्राज्ञानुसार ही सब कुछ करेंगे ॥४४॥ 


दुर्गद्वारं बिमुच्याशु गतो बाह्य गुरूत्तमः । 
मत्तहस्ती स्थितस्तत्र दुगंद्वारविम्दने ॥४५॥ 


तब धोगुरु ने किले के द्वार को छोड़ कर, तीव्रगति से बाहिर की 
झोर कदस बढ़ाये । वहां शत्रुझों द्वारा एक सद-सत्त हाथी, द्वार तोड़ने 
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| प्रहा रश्चित्रसिहेब कृतः कुन्तस्थ' मूर्धनि । 
तद्गजस्याथ विद्धो$सो विपरीतं जगाम हु ॥४६॥ 


तब सिह-शिष्य चित्रासिह ने भ्रपने ag का तीव्र-प्रहार किया, 
जिससे घायल-मुख वह मस्त-हाथी उल्टा पीछे की ate, यवन-सेना पर 
ही दौड़ पड़ा ॥४६॥ 


सद्धपानप्रमावेग तेन सेनाथ मदिता । 
टा संन्यपस्य शिरड्छित्वा घर्मोसहोपि गजितः ॥४७॥ 


उसे कई daa शराब पिलाई गई थी, जिससे प्रमत्त होकर उसने - 
झपनी ही सेना को कुचल डाला। इतने में वीर-शिष्य antag ने 
यवन-सेनापति का सिर काट गिराया गोर घोर-गर्जना को ॥४७॥ 


झन्येःतिहैश्व सेनायाः कृतो ध्वंसो गजानुगेः | 
9 गुरोर्मागं गतो हस्ती गुरुभक्तः पुरानः ॥४८॥ 


ga गुरुशिष्यों ने भी उस हाथो के पीछे २ जाकर, दात्रुसेना का 
संहार किया । फिर वह उन्मत्त-हाथी श्रीगुरु के रास्ते पर AAT दिखाई 
दिया, जसे कि वह उनका कोई पुराना शिष्य ही था ॥४८॥ 


निःसृतः सबंसेनातो गुरः ` पुत्रादिसंपुतः । 
5 यदा सं न्यंतो हस्ती मारितं च यथेच्छया uven 


श्रीगुरू, सारी सेना में से, पुत्रादि से युक्त, सकुशल, amt निकल - 
गये । यह उहृण्ड-हाथी पुनः सेना की फोर बढ़ा AIT मारकाट सचाने 
लगा ॥४६॥ 
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सब सिहैः शन रात्रो गतौ देवोथ रोपड़म्‌ । 
नवकारं ततःश्रुत्वा चमकोरं जगाम हु ॥५०॥ 


किर अपने चुने हुए बीर झिष्यों के साथ, रात ही रात, श्रीगुरू 
“रोपड़? में चले गये । वहां उन्हें भ्राशानुकूल वातावरण दिखाई नहीं 
दिया, तो वे 'चमकोर” में जा पहुंचे ॥५०॥ 


| a ॥गतो 
, महायुद्ध बभूवात्र दुष्टसेनाससागती । 
दर्शनार्थं च युद्धस्य देवकन्याः समागताः ॥५१॥ 


परन्तु पीछे २ दुश्मनों को सेना भी श्रागई । तब वहां पर महायुद्ध 
gm, जिसे देखने को, सुर-बालाएं गगनमण्डल पर जहाँ तहां खड़ी 
हो गई ॥५१॥ 


t 
पंचबिदातिसिहैश्च गुरोः पुत्रावथात्र वे । 
हत्वा दशसहस्रारिण गतो बेकुण्ठधासति ॥।२॥ 
३ उस युद्ध में श्रीगुरु के दो पुत्र, पच्चीस बोर हों को साथ लेकर, 
दस हजार AA को मार BT, eT में स्वगे को सिथारे थे ॥५२॥ 


इदं वृत्तं यदा जात ब्यांसिहमुवाच ह्‌ । 

सदशुरुः सबंभेवेद दुःखरूपं विवेकिनः ॥४५.२॥ 
we अन्ततः युद्ध-परिस्पास पर गम्मोर विचार कर, थीगुरु ने दयासिह 
से;कहा, कि भाई, विवेकी -पुरुषो के लिए यह सब कुछ दुःख- 
रूप ही है ॥५२॥ 
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भ्नबाद्यास्ते महीपाला गतास्त्यक्त्वाखिलं जगत्‌ । 
श्रत एवेदमालोच्य परित्याज्यं विनदवरमू ॥५८॥ 


wa प्रभृति महाराजा मी इस श्रपार-संसार को छोड़ गये । इस 
गति को देखते हुए, विनाश शील, प्रपंचरूप जगत से श्रलग हो जाना 
चाहिये ॥५४॥ 


धमरक्षाकृते चक्र राहवं भवि पाण्डवाः । 
कृष्णदेवस्य सत्वेपि गताः पुत्रविहोनतायु ॥५५॥ 


अले ही पाण्डवों ने भी घर्म-रक्षा के निमित्त ही महामारत-बुद्ध 
किया था । परन्तु श्रीकृष्णा भगवानु के रहते हुए मो, वे लोग अन्त में 
पुत्रों से वियुक्त हो गये । ॥५५॥। 


भ्रतो जाने पुराकृत्यान्न व जीवो विमुच्यते । 
मुखित लक्ष्मणां दृष्टा रामचन्द्रः शुशोच हु ॥५६॥ 


इससे स्पष्ट है, कि श्रपने पुर्व-कर्मो से, जीवका छुटकारा नहीं होता ॥ 
बे मोगने ही पड़ते हैं । देखो, लङ्का-युद्ध में मुच्छित हुए भीलक्ष्मए के 
लिए, मगवानू श्री रामचद्ध भ्रति व्याकुल हुए । ॥५६॥ 
® 
धमंरक्षा कृता साधो मया पन्थाश्र निमित: । 


शनेःसिहाः करिष्यन्ति दुष्टनाशं न संशयः ॥।१७॥ 


हे प्रिय, मैंने यथासम्मव घमं-रक्षां श्रोर सिह-दीक्षा देकर पन्थ को 
प्रस्थापना की है । प्रब धीरे २ सिह-शिष्य दुष्टटदभन करते चले 


बाएंने ॥५७॥ 
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कृतं कृत्यं मया सर्व धर्मपक्षेय शिष्पते । 
मोक्षपक्षस्प सिद्ध्यर्थ निर्मेलाध्वप्रबैतनसु ॥५८॥ 


घममार्ग का यथायोग्य कर्म-समाप्त Bt, AAR मोक्षमार्ग के 
प्रसाधक, निर्मल-पन्य का भी श्रीगणाश करना चाहता हूं ॥५८॥ 


तदर्थभद्य रक्षामि निजं देहं प्रयत्नतः । 
देशकालादि dat तस्य त्यागो भविष्यति ॥५६॥ 


इसी लिए श्रभी में इस भौतिक देह की, यत्त-पूर्वक रक्षा करूगा | 
देश-काल घ्रौर परिस्थिति पर, तो श्रबइ्य ही इसे स्यागना होगा ॥५६॥ 


म्लेच्छराजस्य नाशं भो इतिहासः पुरातनः । 
स्दयं कृत्वा दर्यासह ततो यास्यमि जङ्गलम्‌ ॥६०।। 


हे दर्यासह, पुराने-इतिहासों के आधार पर, में भी उग्र-शत्रु यवन- 
बादशाह का सर्वनाश कर, स्वयमेव यति-व्रत लेकर बनवास के लिए 
प्रस्थान करू गा ॥६०॥ 


9 fi 
बीरवेशेन शस्त्राणामपि त्यागो विधीयते । 
कृतं कृत्यं यतश्रव तं वया भारो न शोभते ॥६१॥ 


तब वोर-वेश में घारण किये गये, शस्त्रास्त्रो को त्यागना होगा । 


क्योंकि अपना वोरोचित-कर्म कर लेने के बाद, इनको उठाये फिरना 
बेकार का बोझ ढोना है ॥६१॥ ह र 
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इदमुक्त्वा तथा कृत्वा दयासिहादिपंचमिः 
ग्र्थरात्रो गतो देवो माच्छिवाड पुरं प्रति ॥६२॥ 


ऐसा कह कर AIT तदनुसार कर्म कर, वे दयासिह mile पांच ate 
शिष्यो के साथ भ्राधीरात को “माच्छिवाड” गांव में जा पहुंचे ॥६२॥ 


तत्रचेको मसन्बोभूदू गतस्तस्य गृह गुरः । 
कृता सेवा गुलाबेन ढुष्टसेनापि चागता ॥६३॥ 


agi 'गुलाब? नाम का एक गुरुमक्त महन्द रहता या । उसने 
श्रीगुरु की यथेष्ट सेवा की । परन्तु पीछे २ शत्रु-सेना भी ग्रा पहुंची ॥६३॥ 


तस्मिनु काले स्वयं देव उच्चपीरानुकारताम्‌ | 
खट्वारूढो गतः कृत्वा पंचशिष्येश्च तादृशैः ॥६४॥ 


तव श्रीगुरु ने एक बड़े पीर का स्वरूप बनाया श्रीर एक खाट पर 
बेठ कर, पांच शिष्यों के साथ वे, उसी स्वरूप सें वहां से निकल 
पड़े ॥६४॥ 
घर्मसिहदयालिहौ मानसिहस्तृतीयकः | 
नवीखानश्च ते सर्वे गुरोः खट्वातिबाहकाः ॥६५॥ 
घर्मासह, दयासिह, मानसिह iz नवीखान, इन चौर-शिष्पों ने 
उनकी खाट उठाई थी ॥६५॥ 


गनीखानोग्रतो गच्छहण्डहस्तः प्रतापवानु । 
उच्चपीरः समायाति गच्छ दूरमिति ब्रवनु ॥६६॥ 
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उनका पांचवां साथी गनोखान, mit २, हाथ में डण्डा लिए हुए, 
“चलो, हटो, रास्ता छोड़ो, हमारे बड़े पीर साहिब श्रारहे हैं, यों सब 
लोगों को सुनाता! EA, चला जा रहा था ॥६६॥ 


waste गतो देवः फत्तशापादनन्तरम । 
तत्र चक्र कलारायो गुरोः सेवामतीव हि ucon 


चलते २ वे “रायकोट” में पहुंच गये । वहां पर SITET 
उन्होंने “फत्त (wa, एक सम्मावित-प्रनुयायी) को शाप दे दिया तब 
दुसरे एक सदनुयायी 'कला राय? ने उनकी यथेष्ट सेवा की ॥६७॥ 


ततश्चाह्‌ कलारायं गुरुः areata गम्यताम्‌ । 
श्रन्वेषणाय बालादीनु वे सरन्दादिसम्मुखमृ ॥६८॥ 


फिर धीगुरु ने कलाराय से कहा, कि हे प्रिय, प्रब तुम जाग्रो श्रौर 
हमारे छोटे बालक तथा धन्य परिवार की खोज कर संवाद ले झाझो । 
यहां से सीधा सरन्द (सरहन्द) की झोर जाना होगा ॥६८॥ 


स्लेच्छपीठात्सरंदाच्चेद्गता wale बान्धबा। । 
इन्द्रप्रस्थं TAT ज्ञयास्तदा चेन्न च नो तथा ॥६९॥ 


यदि हमारा कुटुम्ब, म्लेच्छो के प्रमुख स्थान ate (सरहंद) से 
झारे चला गया होगा, तो समभना कि वह दिल्ली सें जा पहुंचा है । 
अन्यथा, वहाँ, झास-पस खबर करना NEN 


इवं भत्वा गुरोर्वाक्यं गतश्रारकसंयुतः । 
` सर्वतोथ दशां ज्ञात्वा गतः अगुरुसन्निधिमृ ॥७०॥ 
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NYS की थ्राज्ञा सुन कर फलाराय, एक धन्य सेवक को साथ 


लेकर चल पड़ा। उसने यथास्थान पहुंच कर, मलो भान्ति सब इतिवृत्त 
जाना और फिर श्रीगुरु के पास श्रा गया ॥७०॥ 


प्राह देवं नाति कृत्वा पाचकः स्वगृहे प्रभो । 
रक्षयित्वाथ बालादीनू सूचयामास दुर्जनम्‌ ॥७१॥ 


उसने गुरु-वन्दना कर, उन्हें पुरा समाचार सुनाना श्रारम्म किया, 
कि हे देव, झापका सेवक, रसोई बनाने वाला, श्रापके कुमारों व श्रन्य 
बच्धुओं को यहां से सीधा waa घर ले गया ate फिर उसने दुष्ट- 
aaa को उनकी सुचना दे दो ॥७१॥ 


द्रव्यलोभेन विप्रोपि क्र रकमं चकार ह्‌ । 
प्रेषतोथ चजीदेन वालबन्धाय चारकः ॥७२॥ 


हा ! शोक ! कि एक ब्राह्मणा (पाचक) मी धन के लोम से महा- 
AL कर्म करते पर तुल गया ? सूचना पाते हो त्रजीदखान ( बादज्ञाह 
छा कर्मचारी ) ने उस ब्राह्मण के घर में, श्रपना कोई saga भेजा, 
जिसने गुरु-पुत्रों को काबू में कर लिया ॥७२॥ 


बालमात्रं गृहीत्वासौ गतो दुर्जनसन्निधो | 9 
वृद्धमातापि मोहेन गता पोत्रसमीपत!मु ॥७३॥ 


उन दोनों सुकुमारों को बांधकर, वह ( यवन-कमंचारी ) झपने 
झधितायक फे पास ले गया । तब प्रिय-पोत्रो के स्नेह-बश वृद्धा भाता 
(दादी) ने भी उन्हीं का श्रनुगमन किया ॥७३॥ 
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॥ 


इन्द्रप्रस्थोयशिष्यश्च चालितं शिबिकाद्वयम्‌ । 
इन्द्रप्रस्थं गताःशीघ्र' दशा चेषास्ति सद्गुरो ॥७४॥ 


दिल्लीनिवासी शिष्यों ने भी दो डोलियां उठाई थीं। वे उन्हें 
उठा कर दिल्ली को चले गये । हे गुरुदेव, बस, यह है, भ्रापके प्रिय- 
परिवार फा दुःखद-समाचार ॥७४॥ 


बालवृत्तमबाच्यत्वान्नं व वक्ष्यामि सवंबित्‌ । 
कलारामवचः श्रत्वा गतो सोनं गुरूत्तमः ॥७५॥ 


alg ? वहां उन दोनों सुकुमारों को कसी बोभत्स-्यातना मिली । 
यह इतिवृत्त कहने में में प्रसमर्थ हूं । श्राप सर्वज्ञ हँ, सब जान सकते Fv” 
HAUT की बातें सुन फर, MTs मोन हो रहे ॥७५॥ 


मित्रप्यारे नु हालेति शब्दस्योषचारणां Fay । 
ेत्रनोरं गुरोंदष्टा रोदनं सकलेः Fay ॥७६॥ 


कुछ देर के बाद उन्होंने “मित्तर प्यारे न्‌ हाल” इत्यादि वाणी 
को उचारा। उनको तेजस्वी श्रांखों में ata छलक उठ | यह देख कर 
सभी पाइवंबर्तो साथी रोने लगे ॥७६॥ 


बरं दला मलेरस्थानु. कलारायं च सद्गुरु: । 
अ्रइवारूढस्ततः शीघ्र' गतो देवोथ ढिल्लमान्‌ ॥७७॥ 


फिर मलेर (सलेर कोटला) में रहने वाले feat ale कलाराय 
को शुभाशोर्वाद देकर, धोगुरु घोड़े पर सवार होकर “हिल्लो जाति"? 
के बन्धुझ के पास चले गये ॥७७॥ 
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तत्र सेवा कृता प्रीत्या कौलनाम्ना तु सोढिना । 
इवेतवस्त्राणि दत्तानि नीलवेशो निवारितः ॥७८॥ 


वहाँ “कोल” नामक सोढ़ी-बन्धु ने, उनकी सप्रेम सेवा की । उसने 
WI एवं सानुरोध उनसे नीले-कपड़े त्यागने को कहा श्रौर सफेद-वस्त्र 
धारण करने के लिए समापित किये ॥७८॥ 


ततो दीने गतो देवो लखमीरेश सेबितः। 
योधरायस्य पौत्रेण तत्र प्रीत्या तु सर्वताः wen 


उसके बाद वे “दीन” गांव में चले गये । वहां उनके पूर्व गुरुभक्त, 
यो धराज के पौत्र “ललमीर” ने प्रीतिपूर्वक सेवा की ॥७९॥ 


ततः एवारिघाताय पुस्तकं निजनिमितम्‌ । 
प्रेषितं मारयित्वा तं दयासिहः समागतः ॥८०॥ 


वहां रहते हुए उन्होंने “शत्रु -संहार के लिये एक पुस्तक लिखी 
ग्रौर श्रपने श्रनुयायियों के पास मिजवाई । तदनुसार दयासिह ने श्रपना 
कार्यक्रम बनाया श्रौर दुश्मन को मार कर वह श्रीगुरु की सेवा में 


हाजिर हो गया ॥८०॥ न 


कपू रस्य तत;कोटं गतो ढिल्लो तु सोढिनास्‌ 
जेतोग्रामं ततो गत्वा स्थितो देवोथ तत्र हि ॥=१॥ 


‘far श्रीमुरु, ढिल्लो एवं सोढ़ि-बन्धुओं के साथ कर अपर 
gat) के दुर्ग (किला) में चले. गये श्रोर कुछ समय के बाद वहां से 
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qa वृत्तमिदं दुष्ट व॑तंतेद्यापि सद्गुरुः । 
सरंदादागतो म्लेच्छो वलं कृत्वा समन्तत; ॥८२॥ 


जब उनके शत्रुओं को पता मित्र गया कि, भ्रमी “प्रायं-गुठ'! 


विद्यमान हैं । तब यवनों का एक सरदार मारी-फौज को साथ लेकर 
सरंद (सरहंद) से चल पड़ा ॥८२॥ 


वृत्तमेतछू at 'सिहमंद्रदेशनिवासिभिःः । 
तेमिलित्वा कृतं सवे माषिरा धु परस्परसू ॥८३॥ 


यह दुःख संवाद सुन कर, पंनाब के वीर-शिष्यों ने परस्पर समयो- 
चित विचार-विमशं कर, गुरु-महिमा का वर्णान किया ॥८३॥ 


एकेनव कृतं युद्ध सता धीराः कुजातिमिः । 
BARI ततो यातो मृतौ पुत्रावथाहुवे ॥८४॥ 


कि, गुर्‌ ने केले रह कर भी, कुजातिक-शत्रुप्रों से संग्राम 
किया । फिर वे चमकोर में चले गये, तो पुनः युद्ध में, उनके दो बड़े 
पुत्र भो मारे गये ॥८४॥ 


ततश्चान्यो लघू gat मारितो येत पापिना । 
सचेदानौं धृत याति गुरोर्मारणहेतवे ॥८५॥ 


उसके बाद स्थानान्तर को जाते समय, उनके दो छोटे बालकों को, 
जिस पापी ने संहारा था, बही दृष्ट-दस्यु भ्राज श्रीगुरु का वध करने 
के लिए दल-क्र्ल लेकर, उस भ्रोर जा रहा है ४८५॥ 
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सन्ति धन्यास्तु ते शिष्या ये मृता गुरुहेतवे । 
भाग्यहीना वयं जाता गुरु त्यकत्वा समागताः ॥८६॥ 


ग्रहो? वे शिष्य कितने भाग्यवान थे, जो alge के लिए - शहीद 
हो गये ? हाय, हम लोग भ्रत्यन्त कृतध्न हुँ, जो उनकी सेवा से विमुख 
होकर, TE त्याग कर चले A ॥८६॥ 


ग्रतः aaa गन्तव्यं जंगले गुरुसन्निधौ । | 
प्रायश्चित्तं तु कतंव्यं प्राणदानं विकर्मणः ॥८७॥ 


इसलिये aa हमें श्रपने हीन-कर्स का प्रायश्चित करने के लिये 
जंगल घें संस्थित श्रीगुर के पास जाकर, प्राणों की भेंट समपंण करनी 
चाहिये ॥८७॥ 


एवसुक्त्वा गताःशीत्र यत्र देवो बभूव ह्‌ । 
तत्र गस्त्रादिसंपन्ना मद्रदेशनिवासितः ॥८८॥ 


यह कह कर पंजाबी दिष्य-वीरों ने श्रपने अ्रस्त्र-शस्त्र संमाले AT 
थीगुरु के वास-स्थान (जंगल) में चल पड़े ॥८८॥ 


तत्र देशे बभुवंकः खिदरारोति संज्ञकः। » 
वृक्षसंघट्टकान्तारे प्रामदुरे जलाशयः ॥८९॥ 


उस वन्य-प्रदेश में, गांव से दूर, प्रतेक प्रकार के घने वृक्षों के age 
से घिरा हुआ, एक वनस्थ-मध्यस्थान था, जहां पर 'खिदराएए नाम का 
एक तालाब FAT FAT था ॥८९॥ 
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गुरु तत्रेव ते श्रुत्वा गतास्तस्यायपादयो। । 
नता AMIRI पुजयामासुरूजितसु ॥६०॥ 


“वहीं पर श्रीगुरु विराजमान हैं” यह पता पाकर बे शिष्य यहां 
गये ale wala धद्धा-भक्ति से, प्रनेक प्रकार के उपहार समर्पण कर) 
उनके पवित्र-चरणों में झुक गये ॥६०॥ 


उदासीनं गुरु दृष्टा व्यवधानेन संस्थिताः । 
प्रायश्चित्तं करिष्याम इति मत्वा न ते गराः ॥९१॥ 


इतने पर भी श्रोगुर यथापूर्व उदास ही बने रहे । तब उन शिष्यों 
ने कुछ दूर, इधर-उधर ठहरने की व्यवस्था कर, प्रणा कर लिया, कि 
tua हम प्रायश्चित्त किये बिना, यहां से नहीं हटेंगे ॥९१॥ 


झागता ढुष्टसेनापि गुरु ज्ञात्वाथ तत्र हि। 
घोरयुद्ध तया जातं मद्रदेशनिवासिनाम्‌ ॥६२॥ 


हतने में श्रीगुरु को खोज-खबर लगा कर, तत्र सेना मी वहां भ्रा 
पहुंची । तब उस भीषण सेना से वीर-शिष्यों का भयंकर युद्ध हुआ ॥९२॥ 


stat सेनो यदा नष्टा तदा दुष्ट विचारितम्‌ । 
मृतं सेन्यमथो शिष्टं विना वारि मरिष्यति ॥६३॥ 


उस युद्ध में स्लेच्छों को याधी सेना मारी गई। तब उस के नायको 
ते बिचारा, fe met फोज लड़कर मरी पौर शेष सेना तो बस, प्रब 
धानी के बिना ही मर जायगी ॥६३॥ 
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विपरीतं हि गन्तव्यं गुरोः सेना गरीयसी । 
इदं ज्ञात्वा गता देशं मद्रवासिनिवारिताः nexn 


“इस लिये बुद्धिमत्ता यही है, कि हमें वापिस हो जाना चाहिए । 
गुरु को सेना बलवती है, श्रजेय है ।? यह निश्चय कर वे श्रपने देश को 
वापिस चल दिये, क्योंकि पंजाव फे बीर शिष्यों ने उन्हें भ्रागे बढ़ते से 
लाचार कर दिया था ॥६४॥ 


गुरुद्‌ gia युद्ध तत्पुप्रस्यो बभूव हु । 
वरं ब्रताथ भो शिष्याः प्राह सिहानु गुरूत्तमः ॥६५॥ 


श्रीगुरु ने वह युद्ध देखकर, भ्रति प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, 
कि हे प्रिय शिष्य-गणा, तुम लोग मनमाया बर मांग लो ॥६५॥ 


afea: शिष्यमावो यो मेलनोयोद्य सङ्गुरो । 
श्राहुरेवमिदं श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं तु मद्रजाः ॥९६॥ 


श्रीगुरु को RAITT बारी को सुन कर, उन शिइयों ने निवेदन 
किया कि हे देव, हमारी श्रज्ञानता से जो शिष्यमाव तोड़ा गया था, उसे 


पुनः जोड़ने की दया कीजिये ॥६६॥ 
शि 
श्िष्यवाक्यमिदं श्रृत्वा प्राह देवस्तथास्तु वे । 
त्यक्त्वा देह गतार्शसहा मोक्षमेतत्सरस्तटे ॥६७॥ 


दिष्यों की चतुरता एवं प्रिय-पात्रता जन कर, श्रीगुरु ने उसे 
( शिष्य प्रार्थना को ) स्वीकर कर लिया । वे बोले, कि इस जल«शव 
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(जिदराण-सर) के तीर पर, कितने ही सिह-शिष्यो ने देह-त्याग कर 
मुक्ति पाई है ॥६७॥ 


सोक्षदातृत्वशकत्येद अवेन्मुक्तसरोवरम्‌ । 
इदं Heat दयासिन्धुस्तलवण्डी जमास हु ॥६८॥ 


इसलिए मोक्षप्रदाता होने से इस सरोवर का WA AT मुक्त- 
सर (मुक्ति-सरोवर) होगा। यह विधान देकर वे तलवण्डी में चले 
गये ॥९८॥ 


कृता सेवा मनोवाग्भ्यांन्तत्र डल्लेन सद्गुरोः । 
क्रोशमात्रं ततो दूरे गुरुनित्यमुवास ह ॥९९॥ 


वहां पर “डल्ल” नाम के गुरुभक्त ने उनको यथेष्ट सेवा की । 
श्रीगुरू, उसके निवास-स्थांन से कोस भर दूर ही टिके थे ॥९९॥ 


विश्वान्तिस्तत्र संजाता चिरंकालादनन्तरमू । 
अतश्चक्र दयसिग्धुस्तञ्चामेति दमंदमः ॥१००॥ 


बहुत-समय तक वहां रहने के पश्चात्‌ उन्हें विश्वामपुर्वक शान्ति 
का बातावरण प्राप्त हुआ । इसीलिए उन्होंने उस स्थान का नाम 'दसंदम? 
ति « 
रख दिया noon 


ag देशोपि बिज्ञेयो जंगलो न च मालव: । 
झास्रवुक्षाश्च विज्ञेया इसे वृक्षा गमोक्षवः ॥१०१॥ 


उन्होंने घोषणा की, कि इस देश को जंगल-प्रदेश ही जानना, 
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मालवा नहीं । यहां के श्राम के वृक्षों को साक्षात्‌ ग्रसृत के पेड़ ही 
समभझना ॥१०१॥ 


इमे ज्ञेयास्तु MARI: शालयश्च वरा इमे । 
पुष्ट तुष्टि विधास्यन्ति जनानां मोदहेतवः ॥१०२॥ 


इस भूमि के गेहूं रोर चावल ( प्रायःसमी श्रन्त ) लोगों की शक्ति, 
तृप्ति को बढ़ाने वाले, ग्रत एव सुल्कारी होगें ॥१०२॥ 


इमा नद्यः समायान्ति बालुका न च विद्धि भोः। 
इदं चेत्थं हि मन्तव्यं प्राह डल्लं गुरूत्तमः ॥१०३॥ 
थे सामने नदियां ही वह रही हैं, रेत का ढेर नहीं । बस, उपयुक्त 
सब बातें ठीक हैं, सत्य. हैं, ऐसा ही तुम दृढ़ निश्चय करो ॥१०३॥ 


इदं नेवं च देवं च प्राह डल्लोय मूढधीः । 
मक्तवाचमिमां शरुत्वा प्राह देवस्तथास्तु भोः ॥१०४॥ 

“नहीं, महाराज: ? ऐसा कहां है? यह देश तो उजड़ा-पुजड़ा-सा 
है । सीधे-सादे उल्ल ने श्रीगुरु को सुना दिया उसकी बात सुन कर वे 
बोले, कि श्रगर नहीं है, तो बंसा हो जाये, wala तुम्हारा प्रदेश हरा- 
ACE बन जाये ॥१०४॥ 

वाक्यजातस्य साफल्यं परस्त्वग्रे मविष्यति । 
सतां विश्रान्तिहेतुत्वादस्य देशस्य सर्वदा ॥१०५॥ 
किन्तु इस वरवारी की सफलता कुछ समय के बाद होगी। यहां 
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पर सन्तों ने बिधाम-स्थल हूडा है। अतः यह प्रान्त उन्नत हो 
रहेगा ॥१०५॥ 


कृत्वा च तत्र विश्रान्ति स्वस्थचित्तो बभूब हू । 
यदा देवस्तदा चक्र शिष्यबोधाय पौरुषम्‌ ॥१०६॥ 


कुछ दिन वहां विश्राम पाकर, श्रीगुरु शान्तचित्त हुए । तब उन्होंने 
शिष्यो को सदुपदेश-प्रदान का कार्यक्रम बनाया ॥१०६॥ 


प्राह शिष्यांश्च nected घीरमल्लस्य सन्निधो । 
गानेयश्च ततो प्रन्थः सदगुरो मोक्षसाघनम्‌ ॥१०७॥ 


अपने शिष्यों को संबोधन कर, भीगुरु ने कहा, हे प्रिय, तुम में से 
कुछ लोग धीरमल्ल (स्ववंशोय पूर्वपुरुष) के पास जाप्रो ae वहां से 
पु्वे-गुरुप्रों द्वारा विरचित ‘genta’ ले प्याम्रो । उसमें मोक्ष-हेतु का मली 
प्रकार उपदेश किया गया है ॥०७॥ 


गुरोराज्ञानुरोधेन पताः Gata सेवकाः । 
` धीरमल्लर्नात कृत्वा आवितं गुरुमाषितम्‌ ॥१०८॥ 


a 
उचको oat से पांच शिष्य गये प्रोर वहां जाकर उन्होंने 
घीरसल्ल को नमस्कार-पूर्वक, NTS का सन्देश सुनाया ॥१०८॥ 


घीरमल्ल उवाच —: किचिश्चिमित्तमासाद्य पुवं मेव गुरोगृ हे । 
Tet Wala नद्यां तरपितो न च रक्षितः ॥ १०९॥ 
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धोरमल्ल बोला, भरे, किन्ही कारणों से बहुत काल पहले ही यहां 
से “गुरु ea? ले जाया गया था। परन्तु गुरु ( श्री त्यागबहादुर ) ने 
उसे अपने पास न रख कर, नदी (व्यसा ) में प्रवाहित कर 
दिया था ॥१०९॥ 


्रन्थाश्रिता न पुजास्ति स्वयं पुज्या वयं यतः । 
सनस्यवास्ति मे सर्थमिति मत्वा विसजितः ॥११०॥ 


ऐसा सुना जाता है, कि उन्होंने यह कह कर उसे बदी में बहा 
दिया था, कि किसी ग्रन्थ के झांघार पर किसी की पुजा न करना 


हो ठोक है । हम तो स्वयमेव पुजनोय हें । हमारे wae सब सत्ता और 
सहत्ता विद्यमान हे, श्रादि २...॥११०॥ 


तस्य पुत्रस्य कापेक्षा ग्रंथपत्राबलोकने । 
निर्भास्यति स्वयं ग्रन्थं यथा पन्थास्तु निमितः ॥१११॥ 


ate फिर, aa श्रनके पुत्र (श्रोगोविन्दांसह) को उस ग्रन्य के पन्ने 
बांचने की क्या जरूरत पड़ गई है ? वह तो भ्रपना नया ग्रन्थ बनायेगा, 
जसे कि नया पन्थ चालू किया है ? ॥१११॥ - 


8 
इति श्रुत्वां गता सिहा गुरु स्थानमनुत्तमम्‌ । 


ग्राहुरेनं यथा जाता धीरमल्ल कथा तथा ॥११२॥ 
यह व्यंग्यपूर्ण प्रत्युत्तर सुन कर, पांचों गुरुशिष्य श्रीगुरु के पास 
लोट ग्राये । उन्होंने यथानुरूप धीरमल्ल को ध्रनुभूतन्कथा श्रीगुरु को 


Qu 
Cc fen ई छ 
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इवं श्रुत्वा स एकान्ते वस्त्रसाध्यगुहान्तरे । | 
गुरुग्रन्यो मनो सिहं श्रावितो गुरुसत्तसः ॥११३॥ 


यह सब सुन कर, श्रीगुरु ने एकान्त में केवल बस्त्रों से आचछादित 
मण्डप में, प्रासन लगा कर, सारा “गुरु ग्रन्थ माई मनीसिह को 
सुनाया ॥११३॥ 
तेन श्रत्वा लिखित्वा च कृतं चारु हि पुस्तकम्‌ । 
भावितं ad freien: श्रीमुखेन गुरूत्तमः ॥११४॥ 


भाई मर्नीसह ने, उनके मुखारबिन्द से उसे सावधानी से सुना 
झौर साथ २ लिख कर, प्रति सुन्दर पुस्तकाकार में संग्रहीत कर लिया । 
तदनम्तर श्रीगुरु ने AIA श्रन्यान्य शिष्यो को उसका श्रवण 
करवाया ॥११४॥ 


मनीसिह उवाच -: प्रमो भक्तिस्तु मुख्येव गुरुग्रस्थे प्रतीयते । 
कुत्रचित्त्वेव बोधस्य सन्महत्वं निरूपितम्‌ ॥११५॥ 
भाई सर्नोसह ने पूछा, हे सद्गुरु, इस “गुरुग्रन्य” में cuales को 
ही विशेषतः प्रतिपादित किया गया है । ज्ञान-चर्चा तो कहीं २ पर ही 
चरिताथं की गई है ॥११५॥ 
तर्था योगस्य यागादेः कर्मणश्च विभो कथा । 
BANAT व्यवस्था स्याइतते देव संशयः ॥११६॥ 
योग, यज्ञ, कमं प्रभृति को शिक्षा भी यत्र तत्र दी गई है । तब यह्‌ 


सन्देह-सा हो जाता है, कि इनकी साधन-व्यवस्था केसे समझी जा 
सके । ग्रार्थात्‌ इनमें ठीक २ श्रेयस्कर साधन कौन-सा है ? ॥११६॥ 
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श्रीगुरुरुवाच--: यथा वेदेषि बोधस्प वतंते नाधिका कथा । 
तथा ग्रन्थेपि बोधव्यर्माधकारो हि दुर्लभ: ॥११७॥ 


श्रीगुरु ने कहा, जिस तरह वेद में ज्ञानफाण्ड का स्वल्प ही वर्णन 
है, उसी प्रकार इस “गुरुग्रन्थ” में भी उसका थोडा ही व्याख्यान किया 
गया है । क्योंकि ज्ञान का श्रधिक्रारी होना ग्रति-कठिन है ॥११७॥ 


कलो काले च योगस्य प्रक्रिय्रंव न विद्यते । 
तथा कर्मापि नंबोकतं merge रमावतः ११८॥ 


इस वलिमुग में तो योग की पद्धति ही नष्टप्राय है यज्ञ-कर्म का 
ग्रनुष्ठोन भी, द्रव्य-शुद्धि के श्रमाव में अ्रप्तम्भव है ॥११८॥ 


7 हरेभं क्तिस्तु बोधादेः चारणं विशवतारिणी । 
ग्रतः प्राधान्यतः संव गुरुग्रन्थे निरूपिता ॥११९॥ 


परन्तु श्रीहरि-भक्ति ही, विशव-संगला एवं ज्ञान को पंदा करने 
बाली है । इस सिद्धांत को प्रमुख मान कर, उसी का इस गुरुग्रंथ में 
विशेषतः प्रतिपादन हुश्रा है ॥११६॥ 


विष्णुमक्ते तु दुःखादि स्पृशत्येव न कहिचिँत्‌ । 
बिष्णोरे सुखावाप्तिः सात्विकत्वेन हेतुना ॥१२०॥ 


वस्तुतः श्रीहरि के प्रेमी भक्तों को, दु.ख की छाया भी नहीं लग 
सकती । श्रीमन्नारायण से ही सब gat को संप्राप्ति होती है । क्योंकि 


सत्वप्रधान होने से उन्हीं में यह विशेषता है ॥१२०॥ 
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अत; सत्वप्रधानस्य हरेर्भक्तिः सयुक्तिका । 
स्वीयकायंस्य सिद्ध यर्थ दा कार्या मुमुक्षुश ॥१२१॥ 


इस लिये मुक्ति के साधकों को सत्बप्रधान श्रीविष्णु की भक्ति 


का सहेपुक भ्राश्रय-ग्रह करना हो समुपयुक्त है। उप्तो से सब प्रकार 
की संसिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥१२१॥ 


इमं भ्र तवोपदेशं ते विष्णुमक्तिपरायणाः । 
गुरोः शिष्यास्तु संजाता निर्म लाध््रयियासवः ॥१२२॥ 


श्रीगुरु का यथार्थ सदुपदेश सुनकर, उनके कुछ शिष्य, भीविष्णु 
को भक्ति में श्रासक्त होकर “निमंल-पंथ ( मोक्षमागं ) के ग्रनुयायी 
बन गये ॥१२२॥ 


गुरुदेवोय शिष्यान्वं gran उवाच हू । 
इयं काशी मदीयास्ति मोक्षविद्याप्रदा यतः ॥१२३॥ 


तब धीगुरु ने उन सक्तशिष्यों को स्पष्ट-सूचना दी, कि यह 
“निल पंथ” ( सोक्षमागं ) हो मुक्ति-प्रद होने से मेरी en 
पुरी है ॥१२३॥ 


ततो रामत्रिलोकादीनमूतं तेन पायितमू | 
राज्यमाजस्तु ते जाताः सप्तमस्यगुरोवरात्‌ ॥१२४॥ 


फिर उन्होंने श्रपने प्रिय पात्र, राम, त्रिलोक प्रभृति जा प 
प्रमृत पिलाया । वे उसी से राज्यमोग पा गये । क्योंकि श्र्प 


रु (श्रीहरिराय) का ऐसा ही वरदान पुव प्राप्त था ते सातवे 
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एवं फिचिद्गते काले सता da विचारितम्‌ । 
शान्तचित्त$पि विक्षेपो जायते दुष्टसन्निधौ ॥१२५॥ 


उसके कुछ समय के बाद श्रीगुरु ने विचारा, कि दुजंतों की संगति 
में, शान्त-चित्त भी विचलित हो जाता हे ॥१२५॥ 


gat देशमिमं त्यक्त्वा गमनीयं दिगः्तरम्‌ । 
स्थितौ यत्र न वंभंज्याच्चेतसश्चं कतानता ॥१२६॥ 


इसलिये इस देश को त्याग कर, कहीं दूसरी-्रोर चले जाना 
चाहिए, कि जहां रहते हुए एकाग्र-मन में कोई बाधा वृत्ति या भेदावस्था 
का उद्गस न हो सके ॥१२६॥ . 


यदा म्लेच्छा विनक्ष्यब्ति मम शिष्यप्रमावतः । 
तदाभ्यासं करिष्पस्ति स्वयं चात्रापि सज्जनाः ॥१२७॥ 


जब मेरे शिष्य-संप्रदाय द्वारा म्लेच्छ-शत्रुश्ों का सर्वनाश हो 
जायगा, तो इस देश में मी लोग धर्म-कर्म ate मोक्ष साधना ale में 
संप्रवृत्त हो रहेंगे ॥१२७॥ 


एवमुक्त्वा गतो देवः समं शिष्यस्तु दक्षिणाम्‌ । 
गोदावरीतटे तत्र कृतो वासोतिपावने ॥११८॥ 


यह कह कर वे ग्रपने उदासीन (साधु) शिष्यों को साथ लेकर 
दक्षिण को ale, गोदावरी के तीर पर जाकर एक पवित्र स्थान में 
टिक गये ॥१२८॥ 
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तत्र सेवां समाचक्र गु रोःशिष्याः समन्ततः | 
परमार्थ च वांछन्तः केचिदर्थ च राजसाः ॥१२९॥ 


agi भ्रनेक शिष्य उनकी सेवा करने लगे। उनमें कोई परमार्थ 


के भ्रमिलाषी, सतोगुणी ate कई लोकिक-सुख के इच्छुक रजोवृत्ति- 
बाले भी थे ॥१२६॥ 


कदाचित्तु स्वशिष्याणां गुरुश्चक्र परीक्षण । 
रात्रिशेषे स्वयं गत्वा तत्र तत्रावलो कितमू ॥१३०॥ 


एक वार उनके सनमें श्राया कि यहां शिष्य बहुत बढ़ गये हैं, परन्तु 
इनकी सदसत्‌ परीक्षा भी होनी चाहिये। तब वे एक दिन बहुत- 
सबेरे ही जहां-तहां-जाकर, शिष्यों का दशा-ज्ञान करने लगे ॥१३०॥ 


तत्र दृष्टास्तु बेचिद्ठे घ्राणप्राणामिघातजान्‌ । 
तानाशब्दांश्च कुर्वन्तो मुक्तकेशा दिगम्बराः॥१३१॥ 


झाश्रस के श्रलग २ स्थानों पर उन्होने दृष्टिपात किया, तो कहीं 
ऐसे शिष्य देखे, जो नंग-घड़ंग पड़े, गाढ़ निद्रा में Quiz भर रहे थे ॥१३१॥ 


गुरोबूषीं पठन्तो बे बद्धशस्त्रॉस्तु केचन। 
प्राथेयन्तश्च राज्यादीं स्तत्पठित्वा गुरूत्तमात्‌ ॥१३२॥ 


दूसरी We कुछ ऐसे नजर wy, कि जो शस्त्रास्त्र धारण कर, 
गुरुवारी का पाठ करते हुए, श्रीगुरु से राज्यलाभ को विशेष-प्रार्थना 
कर रहे थे ॥१३२॥ 
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areata हि कुवंन्तः केचिद्वा नरोत्तमाः । 
उपांशु च जपं वा ते सात्विकत्वेन निश्चिताः ॥। १३३॥ 


तोसरी जगह पर कुछ ऐसे दीख पड़े, जो वस्तुतः श्रीहरि के ध्यान 
में तल्लीन, उपांशु-जप, या प्रभु-स्तुति में लगे हुए थे । उन्हीं को सात्विक- 
शिष्य निश्चित किया गया ॥१३३॥ 


एवं दृष्टा त्रिधा शिष्यान्‌ गतो देवो निजासनम्‌ । 
स्वल्पाश्च सात्विका जाता राजसाय्यास्तु पुष्कलाः ॥ १३४ 


इस प्रकार तीन तरह के श्िष्यों को देख कर, श्रीगुरु श्रपने श्रासन 
पर जा बेठे । उन्होंने जान लिया कि इनमें सात्विक थोड़े श्रोर राजत- 
तामस ही ्रधिक हैं ॥१३४॥ 


नेव च्छन्न गुरोः किचित्सर्व वेतृत्बहेतुतः । 
तथापि लोकदृष्ट्येदं कृतं चेवं परीक्षणसु ॥१३५॥ 


यद्यपि aaa होने से, वे उन सबको भलो मान्ति जानते ही थे । 
परन्तु लोकाचार को परम्परानुसार उन्होंने उनकी यों परीक्षा की ॥१३५॥ 


प्रातःकाले ततो देवः समामध्य उबाच हु। ॥ 
इमे से निर्मलाः शिष्याः सात्बिकत्वेन हेतुना ॥१३६॥ 


प्रातः उन्होंने सत्सङ्ग-सभा सें पृथक्‌ २ दिशा में a हुए श्रपने 
शिष्यों को स्पष्ट-संकेत कर दिया, कि ये ( इस शोर बेठे हुए ) शिष्य 


निर्मल सतोगुरी हैं ॥१३६॥ 
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राज्य भाजस्त्विमे ज्ञेया राजसत्वेन हेतुना । 
काम्यमातं तु लप्स्यन्ते निजोपासानुरोधतः ॥१३७॥ 


siz ये (उस AI az हुए) शिष्य राज्य-कामी, भोगेच्छुक होने से 
राजस हैं। अतः ये समी ( दोनों प्रकार फे ) शिष्य यथाकाम श्रपना २ 
मनोरथ सफल कर लेंगे ॥१२७॥ 


एषां तु सेवनं कुत्वा जीवयिष्यन्ति तामसाः । 
एवं कृत्वा विभागं वा उपदेशं चकार ह्‌ ॥१२३८॥ 


शेष सभी तामस-वृत्ति के शिष्य हैं। परन्तु वे भी इन दोनों 
(सात्विक-राजस) को सेवा करने से श्रपना जीवन-यापन कर सकेंगे । 
ag विभाग करने के बाद उन्होंने BAT: उपदेश देना प्रारम्भ 
किया ॥१३८॥ 


सात्विकेषु दयासिहो मुख्यः शिष्यो बभूव हू । 
कृत्वा तमग्रतो देवः प्राह वेदादिसम्मतसू ॥१३९॥ 


सात्विक (निर्मल) शिष्यों में दयासिह को प्रधान-शिष्य बना कर, 
श्ीमुर ने भ्राय-सदुपदेश (वेदानुकूल) झारम्म-किया ॥१३६॥ 
७ 
इदं मिथ्या हि दृष्यत्वाच्छुव्तिकारजतं यथा । 
सत्यभेदाच्च विज्ञेयं यन्न चेवं न तत्तया ॥१४०॥ 


कि हे प्रिय ? यह सारा चिश्‍व-प्रपंच भ्रज्ञानतः sea होने से सिथ्या 
हीहै । जैसे कि सोपो में चांदी का श्राभास होने का अमात्मक 
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(fvarga) व्यापार है । सत्य से भिन्न होकर ही यह असत्य है। जो 
तत्व ऐसा नहीं है, वह मिथ्या भी नहीं है । mata सत्यरूप एक ब्रह्म 
ही है ॥१४०॥ 


एवं ज्ञात्वा त्वया साधो सत्यनामेव केबलस्‌ | 
सदाभ्प्रस्थं ततः wer दुःखनात्र बिनंक्ष्यति ॥१४१॥ 


यह सत्य जानकर तुम सदा “सत्यनाम” का ही अ्रभ्यास करो। 
इसी से सब दुःखों का संविनाश हो जाएगा ॥१४१॥ 


बिना नाम न कोप्यस्ति व्यापारो मोक्षहेतवे । 
कलौ साधो वदग्श्येवं शास्त्रतत्वविमर्शकाः ॥१४२॥ 


हे साधु, नाम के बिता श्रव्य कोई भी साधन ( व्यापार ) इस 
कलिकाल में मोक्षप्रदाता नहीं बनाया जा सकता । ऐसा सब तत्वदर्शी 


साधकतथा सिद्ध लोग कहते हैं ॥१४२॥ 


दयासिह sata - गुरो ज्ञानाद्धि मोक्षस्य afta देन भाषिता । 
मक्तिहेतुत्वपक्षे तु व्यभिचारो मविष्यति ॥१४३॥ 


9 
दर्यासिह बोला, हे गुरुदेव, वेद मगर्वाचु तो ज्ञान से मुक्ति की उत्पत्ति 
(प्राप्ति) होना कहते हैं। मक्ति से मोक्षोत्पत्ति मानने से तो व्यभिचार- 
दोष की संप्राप्ति संगब होगी ॥१४३॥ 


इति बाच्यं न मोः साधो ज्ञानद्वारंव हेतुता । 


युतश्नोक्ताय मक्षत्यव जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ ।।१४४॥ 
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श्रीगुरु ने कहा, हे भद्रमुख, ऐसा मत कहो । व्यभिचार ग्रादि किती 
दूषण की कल्पना नहीं होती चाहिये । क्योंकि “ज्ञात से मुक्ति” वाले 
वाक्य में ज्ञान की हेतुता ठोक ही है । परन्तु वह उत्तम ज्ञान तो सर्वथा 
भक्ति से ही उपजता है॥१४४॥ 


परोक्षं तच्च विज्ञेयं हरेभक्तेः सुसाधानम्र्‌ । 
जायते न यतः प्रेमा विनोपास्यस्य कुत्रचित्‌ ॥१४५॥ 


ag ज्ञान भी भक्ति का ही परोक्ष-साधन है ale उपास्य (श्राराध्य) 
के सुनिणंय बिना प्रेम (भक्ति) की संप्राप्त नहीं होती ॥१४५॥॥ 


प्रतो ज्ञानस्य सिद्यर्थं शास्त्रचिन्तापि युज्यते । 
ततो भक्तिस्ततो ज्ञानं ततोमोक्ष इति स्थितिः ॥१४६॥ 


इसलिये यथार्थतः ज्ञान-लाभ के लिये शास्त्राभ्यास भी श्रव्य 
करना चाहिये । उससे भक्ति, मक्ति से ज्ञान एबं ज्ञान से मोक्ष, यह 
कम सत्य-निणांय है ॥१४६॥ 


एतं श्रुत्वा गुरोर्वाचं नताः पादारविन्दयोः । 
सात्विका निर्मलाः सन्तस्तत्परत्वमुपागताः ॥१४७॥ 
& 
धोगुरु का शास्त्रानुकूल सदुपदेश सुन कर, सत्व-सम्पन्न, निर्मेल- 


शिष्य उनके भ्रीचरणों पर नतमस्तक हुए घ्रौर तदनुसार ही साधना 
में तत्पर हो गये ॥१४७॥ 


निमेलास्सात्विकानेवमुप दिइयाथ राजसानु । 
घम सिहस्य मुख्यत्व तत्र मत्वेदमुक्तवानु ॥१४८॥ 
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उक्त क्रम से सात्विक, निर्मल शिष्यों को उपदेशासूत पिला कर, 
श्रोगुर ने राजस-शिष्यों में घर्मसिह को प्रधान मान कर, उन्हें भी उपयुक्त- 
शिक्षा देना प्रारम्भ किया ॥१४८॥ 


धर्मेसहस्य शान्तत्वाद्यद्यपीच्छा न युज्यते । 
व्यवहारस्य सिद्ध यथं तथाप्यत्र नियुज्यते ॥१४९॥ 


कि यद्यपि धर्मसिह भी आाम्त-प्रकृति का साधक है, श्रतएव वह 
श्रव्य बात ( लोकिक-कामना ) से विरक्त होकर तदमिलाषी नहीं है । 
परन्तु केवलमात्र व्यवहार-सिद्धि के लिये उसे राजसश्रेशि में 
रक्खा गया है ॥१४९॥ 


श्रीगुदरुवाच --: राज्यमाजो भविष्यन्ति भो मवन्तो न संशयः । 
सति चेवं तु कतंव्या धसरक्षा समम्ततः ॥१५०॥ 


श्रीगुरु बोले-: प्रिय व्यावहारिक-वन्धुश्नो, श्रपनी रजोमुख्या साधना 
से तुम लोग निश्चय ही राज्यमोग प्राप्त करोगे। परन्तु स्मरण रहे, 
कि ्रधिकार-बल पा लेने पर सदा धर्म को सुरक्षा करनी होगी ॥१५०॥ 


निमेलाध्वप्रवृत्तानां सतां संगश्च सेवनम्‌ । 
सदा कायं मसाज्ञेयं मत्स्वरूपा हि ते यतः ॥१५१७ 


निर्मल-पंथ के भ्रनुगामी सम्तों की सेवा, संगति मी श्रवश्य करनी 
चाहिये । यही मेरी आज्ञा है। क्योंकि वे संत मेरे ही स्वरूप हैं ॥१५१॥ 


सातृसेवा पितुः सेवा वृद्धसेवा च सर्वदा । 


दीनरक्षा च कतंव्या म्लेच्छध्वंसस्तु सर्व॑या ॥१५२॥ 
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माता-पिता, गुरु, वृद्ध प्रति की सेवा, दीन-हीनों की रक्षा, तथा 
म्लेच्छों की संहार-क्रिया भी ग्रवव्यमेव करनी होगी ॥१५२॥ 


MAT तु क्षमा कार्या कुत्सिताचारवजिते । 
सुहून्मित्रे च माधुर्य स्वराष्ट्रे न्यायश्ीलता ॥१५३॥ 


ग्राचारवातु ब्राह्मण के प्रति क्षमा, सखा, बन्धु-जत्त से माधुपे-माव 
एवं भ्रपने राष्ट्र में न्याप-व्यवहार का बर्ताव होता चाहिये ॥१५३॥ 


ईद्शस्य तु भूपस्य शिलोंछेनापि जीवतः । 
विस्तीर्यते यशो लोके तलबिन्दुरिवाम्मसि ॥१५४॥ 


इस रीति-नीति से वर्तनेवाले शासक को, भले ही शिलोंछवृत्ति 
से मी स्वजीवन बिताना पड़े, परन्तु उसका उज्वल यश सर्वत्र फेल 
जाता है, जसे कि पानो में तेल की बुद ॥१५४॥ 


श्रत्तस्तु विपरीतस्य भूपते रजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यशो लोके घूतबिन्दुरिवाम्मसि ॥१५५॥ 


लेकिन इससे प्रतिकूल चलने वाले, श्रसंयमो, शासन कर्ता की कीति 
कमी कहां पर (वस्तार नहीं पाती, जसे कि जल में घी की बूंद ॥१५५॥ 


सदा सत्सु बिनीतः स्याद्‌ ब्राह्मणेषु च नित्यशः । 
विनीतात्मा हि राजञासो नो विनश्यति कहिचित्‌ ॥१५६॥ 


साधु-पुरुषों तथा ब्राह्मणों में सदा नम्रता का श्राचरण करे । क्योंकि 


बिनीत-स्वभाव का प्रशास्ता कमो किसी से विनष्ट नहीं होता ॥१५६॥ 
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बहवो$विनयान्नष्टा भूभुजः सपरिच्छदः | 
वनस्था श्रपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥१५७॥ 


इतिहास साक्षी है, कि श्रनेक विनयहीन राष्ट्र-नायक, समूल Jas 
गये att विनयशील बनवासी राजाओं ने पुनः agar स्वत्वाधिकार 
प्राप्त कर लिया ॥१५७॥ 


वेणो विनष्टो$विनयान्नहुषश्व ब पाथिवः। 
सुदासो यवनश्च व सुमुखो निमिरेव च ॥ १५८॥ 


प्रमाणतः. देणा, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख, निमि प्रभृति नरेन्द्र 
अविनय के कारण ही नष्ट-म्रष्ट हो गये ॥१५८॥ 


पृथुश्चविनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च । 
कुवेरश्च धनइवयं ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ॥१५६॥ 


ओर विनय-ब्रत से ही पृथु, मनु प्रभृति राजषियों ने राज्य पाया । 
कुवेर धनपति श्रौर विश्वामित्र ब्रह्मषि-पद पा गये ॥१५६॥ 


इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठ हिवानिशम्‌ । 


जितेर्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापथितु प्रजाः ॥१६०॥ 
$ 


प्रशासक को सदा इन्द्रियविजय पर सचेत रहना, चाहिये । क्योंकि 
विजितेन्द्रिय महापुरुष ही प्रजाश्रों को शासन में रख सकता है ॥१६०॥... 


दश कामसमुत्यानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जधेत्‌ ॥१६१॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४६० 


फाम-जन्य दस, तथा क्रोघ-जन्य श्राठ व्यसनों को पतन का सुलहेतु 
कहा गया है । इसलिये श्रेष्ठ-शासक सदा उनसे दूर रहे । कमी उन्हें 
न श्रपनाये ॥१६१॥ 


कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
-वियुज्यते8थंधर्माम्यां कोधजेस्वात्मनंव तु ॥१६२॥ 


क्योंकि कामसुलफ दस व्यसनों में फंस कर, राजा को धन giz 
घमं से विहीन होना पड़ता है ate क्रोधमुलक घाठ व्यसनों में श्रासक्त 
होकर, वह स्वयमेव नष्ट हो जाता है ॥१६२॥ 


मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । 
तोयंत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणाः ॥१६३॥ 


शिकार, gar, दिन में सोना, परनिन्दा, नारी-्रासक्ति, मदान्धता 
गीत, नृत्य, वाद्य को भ्राधीनता, व्यथ-श्रमणा, ये कामज दस 
दोष हैं ॥१६३॥ 


पंशुन्यं साहसं द्रोह इष्यासूयार्थदषशाम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोपि गणोष्टकः ॥१६४॥ 
0 
पिशुनता, साधु-पीड़न, द्रोह, ईर्ष्या, गुण-तिन्दा, धत का दुरुपयोग, 
वाणी व दण्ड द्वारा श्रत्युग्रता, ये क्रोधन श्राठ दूषणा हैं ॥१६४॥ 


ees 


हयोरप्येतयोम्‌ लं यं सव कवयो विदुः । 
तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जाबेता 4भौ TT ॥१६५॥। 
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इन दोनों प्रकार के व्यसनों का मूल कारण है, लोम ? ऐसा सब 
बुद्धिमानों का एकमत है । इसलिए प्रयत्नपूर्वक उस लोम पर ही काबू 
पाना चाहिये, कि जिससे उपयुक्त दोनों व्यसन-गण पंदा होते हैं ॥१६५॥ 


पानमक्षः स्त्रियश्च व मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुषकं कामजे गण ॥१६६॥ 


शी 


॥ काम-समु-टूव दस व्यसतों में भी, मद्यपान, जुश्रा-खेलना, स्त्री- 
ग्रासक्ति, पशु-हिसा ( शिकार ) क्रमशः ये चार दोष श्रतिकष्टप्रद 
होते हैं ॥१६६॥ 


दण्डस्य पातनं चेव बाकूपारुष्याथेदूषण । 
क्रोधजेपि गणो विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥१६७॥ 


दण्ड-प्रदान, वाणी को उग्रता, धनका दुरुपयोग, ये तीन दोष, 
क्रोध-नन्य आठ व्यसनों में श्रधिक दुःख कर होते हैं ॥१६७॥ 


सप्तकस्यास्य वगस्य ` सर्वंत्रेवानुष ङ्विरः । 
ुर्व-पुबं तु विज्ञेयं शिष्य कष्टतरं सदा ॥१६८॥ 


3 हे शिष्य-गरण, इन सात ( चुने हुए ) इषणों में जी प्रथम-प्रथम, 
गणना से श्रतिक्लेशकर होता है । प्रायः ये दूषण सब जगह श्रपना 
प्रभृत्व बनाये रखते हैं ॥१६८॥ 


व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
श्रधोधो व्यसनी नित्यं स्वयत्यव्यसनी मृतः ॥१६६॥ 
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४६२ 
दुब्यंसन रौर मरण, इन दोनों में व्यसन ही श्रधिक हानिकर हें । 
व्यसनग्रस्त मनुष्य का नित्य श्रधःपतत होता रहता है झौर निर्व्येसन- 
युरुष मर कर भी सुर पुर (ऊपर) को जाता है ॥१६६॥ 
मौलान्‌ शास्त्रविदः शूरान्‌ लब्धलक्षान्कुलोङ्भवान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितानु ॥१७०॥ WA 


राजा को सात या धाठ मन्त्री रखने चाहिये, जो भ्रमात्यकुलज, 
शास्त्रज्ञ, वीर प्रकृति, लक्ष तक पहुंचने वाले ate सुपरीक्षित हों ॥१७०॥ 


गपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करमू । 
विशेषतो $सहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥१७२॥ 


क्योंकि प्रायः कोई सुगम कार्य भी, किसी श्रकेलेव्यक्ति के लिये 
कठिन हो जाता है । राज्य संचालन तो सदा सहायकों के सहारे से ही 
ame प्रगति से किया जा सकता है ॥१७१॥ 


तेषां स्बं स्वर्मामप्रायमुपलम्य पृथक्पृथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥१७२॥ 


प्रत्येक मन्ज्ञी के मन्तव्य को AAT २ प्रकार से जान कर फिर 
अपने हितकारी-कार्यक्रम से राज्यकार्यं चलाना घाहिये ॥१७२॥ 


दूतं चेवं प्रकुर्वोत सवंश्ञास्त्र विशारदसू । 
इङ्भिताकारचेष्टज्ञं शुच दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥१७३॥ 


झपने राज्य के राजदुत-पद के लिये, सब शास्त्रों के जानकार, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


A 


SE SENSI 


४६२ 


संकेत, आकार आदि Fel के ada, पवित्र, निपुण, शुद्ध-बंश के 
कर्सठ-व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये । १७३॥ 


दूत एव हि सस्न्धते सिनत्येव च संहितान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा नवा ॥१७४॥ 


क्योंकि राजदूत ही भेद ग्रौर मिलाप के कुशल-कर्भचारी होते हैं । 
वे ऐसा कार्यं कर सकते हैं, जिससे फूट श्रौर गुटबंदी का जम्म 
हो सके ।१६७४॥ 


बुद्धवा च सर्वेतत्वेन पर राजचिक्रीषितमु । 


तथा प्रयत्नमातिष्डेद्यथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥१७५॥ 


परराज्य के दृष्टिकोण एवं मन्तव्य को भली भान्ति समभकर ही, 
तदर्थं सुप्रयत्न करना चाहिये । परन्तु उस प्रयत्न में भी इस वात का 
ध्यान रहे कि यथाशक्ति स्वशासन को विशेष कष्ट न हो ॥१७५॥ 


पात्रे दानं सदा कुर्याद्‌ ब्राह्मण गुरुसेवनम्‌ । 
सतां सेबी सदेव स्पादयं ध्मः प्रशस्यते ॥१७६॥ 


हमेशा सत्पात्र ब्राह्मणों को दान, गुरुसेवा, संतों कै संग श्रादि 
उत्तम-कर्मो का MATT करना चाहिये, जिससे धमं का ह्वास न होने 
वाये ॥१७६॥ 


समोत्तमाधम राजा त्वाहतः पालयन्प्रजाः । 
न निवर्तत संग्रामात्‌ क्षात्रं धमंमनुस्मरनु ॥।१७७॥ 
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श्रपनी प्रजा का परिपालन HAT aI राजा, समान, श्रधिक और 
हीन बलवाले दूसरे श्रधिनायकों से निमन्त्रित किये जाने पर, क्षत्रियत्व 
का प्रनुचिन्तन कर कभी युद्ध से विमुख न हो ॥१७७॥ 


एषो$विर्गाहतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातन: 7 
प्रस्माच्च नो च्यवेद्वी रस्ताउयेत्त रण रिपुनु ॥१७८॥ 


यह सत्यशोल एवं सदा प्रशंसनीय बीरधमं कहा गया है । शूरवीर 
कमी इससे पीछे नहीं हटते । बरनू वे डट कर, युद्ध में शत्रुओं से 
जूभते हैं ॥१७८॥ 


संग्रामेष्वनिवत्तित्बं प्रजानां चेव पालनम्‌ । 
शुश्रूषा विप्रसाधूनां राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥१७६॥ 


रणा में पोछे न हटमा, प्रजा का संपरिपालन, गो-ब्राह्मणासाधु्रों 
को सेवा, इत्यादि पवित्र कर्मों से राजाओं का परम कल्याण 
होता है ॥ १७६॥ 


प्राहवेषु मिथोन्योन्यं जिघांसन्तो महीभुजः । 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखाः ।।१८०।। 


युद्ध-स्थल मै, परस्पर एक दूसरे पर मार-काट करने वाले, शुरबीर 


राजा लोग, पोच्छे न हट क्र, पराक्रमपुवेक लड़ते हुए, पुण्यशील 
स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं ॥१८०॥ 


THE रायुघेहन्याद्यध्यमानो रश रिपून्‌ । 
न किमि नापि दिश्‍्र्नाग्निज्दलनतेजनेः ॥ १८१॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


2“ 
) 


किक 


ne ee tn en 


re ere 0 प 


को) 


eae 
हट 
pas 


४६५ 


युद्ध करते समय गुप्त-शास्त्रासत्र, कर्ण्याकार-तीर, विषाक्त-बारा, 
प्ररिन-प्रदीप्त फलक प्रादि हथियारों से कमी शत्रु पर प्रहार न 
करना चाहिये ॥१८१॥ 


म च हुन्बाश्ः्यलारूढं न क्लीबं न कृतांनलिमू । 
न मुक्तकेशं trata न तवास्मीति वादिनम्‌ ug See 

रथ ग्रादि से हीन, नपुसक, हाथ जोड़ कर खड़े हुए, सिर के बाल 
खोल कर खड़े हुए, बेठे हुए, “में तुम्हारा हूं,, ऐसा कहने वाले दुश्मन 
को नहीं मारना चाहिये ॥१८२॥ 


न सुप्तं न घिसन्नाहं न नग्सं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं नापश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥१८३॥ 


क्षेपे हुए, Fad, नंगे, शस्त्र विहीन, न लड़ते हुए, सम्पुक्च न 
देखते हुए, दूसरों के साथ प्राये हुए शत्रु को मारना वर्जित है ॥१८३॥ 


नायुघव्यसनप्राप्तं नातं नातिपरीक्षितम्‌ । 
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्म रनु ॥१८४॥ 


हथियारों की श्रस्त-व्यस्त दशावाले, पीडित, ग्रतिपरिडित, मयग्रस्त, 
पुद्धविरत रिपु को मारना उचित नहीं है । ऐसी, धर्म युद्ध के समर्थकों 
की मर्यादा है, जिसे स्मरण रखना चाहिये ॥१८४॥ 


श्रमाययेव वर्तेत न कथंचन मायया | 
बुद्बेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्य. स्वसंवृतः ॥१८५॥ 
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स्वयं नि३छलबूत्ति से रहे, कभी माया का व्यवहार न करे, परन्तु 
शत्रु को कपट-चातुरी को सदा जानता रहे । गुप्तभाव में रहे ॥१८५॥ 


नास्य छिद्रं परो विद्याहिद्याच्छिद्रं परस्य तु । 
गृहेत्कूमं इवाज्भानि रक्षेद्विवरम।स्मनः ॥१८६॥ 


श्रपने रहस्य को शत्रु से गुप्त रखना प्रौर वरी के रहस्य को जान 
लेना चाहिये भोर कच्छु प्रा की तरह श्रपने प्रवयवों को छिपाता, सदा 
ग्रपने माव को सुरक्षित रखना चाहिये ॥१८६॥ 


बकवच्चिन्तयेदर्थानु fagasa पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलु पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१८७॥ 


बगुला की तरह धन-संग्रह की चिन्ता करे । शेर की भांति परा- 
क्रम शील बना रहे । भेड़िया की नाई द्रव्य का लोप करे श्रौर TUG 
को रीति से दोड़-धूप में सावधान रहे ॥१८७॥ 


एवं विजयमानस्य ये8स्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्व्ं सर्वान्‌ सामादिसिरुपक्रसँ; ॥ १८५॥ 


इस प्रफारू नोति-रीति से विजयाभिलाषी , उदार-ज्ञासक, श्रपने 
विरोधि-बर्ग को साम, दान, भेद, दण्ड, इन उपायों से यथाक्रम भ्रपने 
वश सें लाये ॥१८८ा 


यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपाय: प्रथमे स्त्रिभिः । 
दण्डेनेव ्रसाध्येतांछनकेवशञमानयेत्‌ ॥१८९॥ 
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यदि शत्रु-पक्ष के लोग साम, दान, भेद से ग्रपने वश में न हों तो 
दण्ड से ही उन्हें भ्रपने काबू में लाना चाहिये ॥१८६॥ 


सामादोनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्रा भिवृद्धये ॥१६०॥ 


उक्त चार उपायों के विशेषज्ञ, नीतिकारों ने साम wie दण्ड को 
ही राष्ट्र-वृद्धि का परम-उपाय बतलाया है ॥१६०॥ 


यथोद्धरति निर्धाता कक्षं धान्यं च रक्षति । 
तथा रक्षेन्छृपो राष्ट्र हन्याच्च परिपन्थिनः ॥१९१॥ 


जिस प्रकार giz करने बाला कृषक धान्य के छिलकों (तुष) को 
प्रलय कर धाय ( करा-मक्ष्य ) को बचा लेता है, ठीक उसी तरह, 
राष्ट्र-नायक (प्रशासक-राज।) भी age विरोधियों का दसन कर, राष्ट 
की सुरक्षा करे ॥(९१॥ 


मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्ष यत्यतवेक्ष्यया । 
सोऽचिराद्‌ भ्रश्‍यते राज्याज्जीवित.च्च सबान्धव ॥१६२॥ 


परन्तु जो प्रशासक, Nera ग्रपने ही राष्ट्र को उत्पैड़ित करता 
है, वह बहुत जल्दी राज्य-श्रष्ट होकर इष्ट-बन्धु्रों सहित बिनष्ट हो 
जाता हे ॥१६२॥ 


शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 


तथा राज्ञामपि प्रासाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षशात्‌ ॥१६३॥ 
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जिस प्रकार शरीर के पीड़ित रहने से जीवों के प्राणों की शक्ति 
क्षीण होती रहती है, उती तरह राष्ट्र-पीड़न से राजाग्रो ( राष्ट्र- 
नायकों) के प्रारा-तश्व को म्री हानि पहुंचती है ॥१६३॥ 


क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानासेव पालनम्‌ । 
निदिष्टफलमोक्ता हि राणा धर्मेरा युज्यते ॥१६४॥ 


सत्य-पराक्रमी क्षत्रिय (प्रशासक) के लिये, प्रजा-पालन ही परम- 
घम हैं att यथायोग्य कर (टॅक्स) लेकर शासन-करने वाला प्रशासक 
हो घर्मात्मा हो शकता है ॥१९४॥ 


कृतो घर्मः सकामस्य स्वगंहेतुबिघीयते । 
निष्कामस्य तु शुद्ध यथं भवेन्मोक्षोपकारकः ॥ १६५॥ 


क्योंकि धर्माचार (धर्मव्यवहार) कमी निष्फल नहीं होता । यदि 
सकाममाब से धर्माचरण किया जाये, तो उसमे स्वर्गादि उत्तम लोकों 


की प्राप्ति होती हे घ्रोर निष्काम होकर किया गया धर्मकर्म मुक्ति फे. 


द्वार खोल देता है ॥१६५॥ 


वाक्यजातं मनोःसारं धर्मसिह मयोदितम्‌ । 
दोघंसंसाररोगस्य भेषजं तद्विचिस्तय ॥१६६॥ 


हे घर्मसिहै ? संक्षेप से मैने यह मनु आदि धर्माचायों का धर्म-सार 
तुम्हें बतला दिया है। संसार-रूप महारोग का, एकमात्र यही महोषध 
हे । इसे तुम सत्य ही जानो ॥१९६॥ 


तामसा श्रपि मे शिष्या यदि सेवासु तत्पराः । 


सात्बिकानां भविष्यन्ति तमस्तेषां विनंक्ष्यत ॥१६७॥ 
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४६६ 
श्रगर तमोवृत्ति के शिष्य लोग, सत्व-प्रधान संतों की सेवा में मन 
लगाएंगे, तो उससे निश्चित ही उनका तमोमाव विनष्ट हो जायेगा ॥१६७॥ 


यदि निन्दां करिष्यति सतां साधोथ तामसाः । 
प्रधस्तदा गमिष्यन्ति प्राह कृष्णो यथाजु नस्‌ ues 


यदि तामस लोग (शिष्य) सन्तो को निन्दा को झपनाएंगे, तो 
उससे उनका निरन्तर भ्रधः पतन होतां रहेगा । यही सदुपदेश श्रीकृष्ण 
ने aga को दिया था ॥१६८॥ 


उपबेझं गुरोः श्रुत्वा घमंसिहादिसेवकाः ।. 
महाभाग्यं निजं ज्ञात्वा नताः पादारविन्दयोः ॥१६९॥ 


श्रीगुरु से उपयु क्त धर्मोपदेश सुन कर, धर्मसिह प्रभृति शिष्यो ने 
झपने भाग्य की सराहना करते हुए, उनके चरणों पर मस्तक भुका 
दिये ॥१९९॥ 


ततो देबो गतोऽरण्यं लीलयाखेटहेलवे । 
MAN च नदीतीरे दृष्टवानथसुन्दरमु ॥२००॥ 


तदनन्तर श्रीगुरु लीलापूर्वक शिकार के बहाने से वन की ग्रोर चले 
गये । वहां उन्होंने नदी के किनारे पर एक मनोहर गाम देखा ॥२००॥ 


तत्र शय्या समौचीनावर्ततेका सुगन्धिता t 
सबंवेत्ता परीक्षाये तत्र सुष्वाप निभयस्‌ ॥२०१॥ 


वहाँ एक सुन्दर शय्या लगी हुई थी, जिसमें मनमोहक सुगन्ध भरी 


पड़ी थी । श्रीगुद परीक्षा वश, WAT होकर उस पर सो गये now 
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सिहसङ्घोपि तत्रेवावस्थितो गुद्सन्रिधों । 
स्वीयवीरादिइं श्रुत्वा माधवश्रकितोऽभवत्‌ ॥२०२॥ 


उनके सिह-शिष्य भो वहीं पर श्रास-पास में संस्थित थे। उधर | 
“माधव” (यक्षतायक) ने प्रपने भ्रनुचर से यह सब घटना सुनी, तो वह 
PAT करने लगा ॥२०२॥ 


प्रेषिताश्च ततो वीरास्तेत शय्याविपयये । 
4 
नव जातोथ यक्षाणां तथाकतु' पराक्रमः ॥२०३॥ 


उसने aga यक्ष-योद्धाप्रों को, शय्या उल्टाने के लिये प्रेरित किया । 
परन्तु उनको उस निरादर-कार्य में सफलता नहीं मिली ॥२०३॥ 


` इदं MEA स्वयं गत्वा नतः श्रीपदकंजयोः । 
प्राह चने कृपासिन्धो विद्धि मामपि सेवकम्‌ ॥२०४॥ 


अपने श्रनुचरों की श्रसफलता देख कर “माधव” agt पहुंचा ate 
गुरु के चरणों पर नतमस्तक होकर कहने लगा, कि हे कृपालु, श्राप 
मुझे भो प्रपना सेवक ही मानिये ॥२०४॥ 


परीक्ष्य गुरोः धोमन्मया चेषा विडम्बना । 
निमिता चाथ जाता सा नो मविष्यतः परम्‌ ॥२०५॥ 


यक्षपति (माधव) ने कहा, हे सदगुरु, केवल परीक्षा-हेतु से ही 
मेने ऐसा प्रपंच रचा था। जो gar, सो हुआ । wa कमी यह प्रमद्र- 
व्यबहार न होगा ॥२०५॥ 
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ग्रथो तत्वस्य बोधार्थमुपदेशो बिधीयत!म्‌ । 
उपायनं तु बोषव्त्रमुत्तमाङ्ग' मदीयकप्‌ ॥२०६॥ 


श्रब श्राप तत्व-बोध की शिक्षा देने की कृपा करे ate शिक्षा के 
प्रथमोपहार में यह मेरा मस्तक सेवा में समपित galt ॥२०६॥ 


थीगुरुरुवाच =¬ तत्वमेक हरि बिद्धि ततो मिन्नम त्वकम्‌ । 
aa जीवोऽपि aga: परिच्छेदेनिबतिते ॥२०७॥ 


श्रीगुरुने कहा, हे जिज्ञासू, श्रीहरि ही एक परम तत्व हैं, उनसे 
भिन्न सब कुछ श्रतत्व ही सपको । यह जीव भी परिच्छेद ( भेदज्ञान ) 
के ग्रभाव में तत्स्वरूप ही होता है ॥२०७॥ 


परिच्छेदस्य हानिस्तु जायते गुरुवाक्यजे । 
सति ज्ञानेय बोधस्य मूलमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥२०८॥ 


गुरुपुख से सुने हुए “तत्वमसि” इत्यादि सहावाक्य से ही परिच्छेद 
(भेद) को समाप्ति होती है । ज्ञान भाव dat होता है । उस ज्ञान के 
मूलभूत ये चार साधन हैं... ... ॥२०८॥ 


विवेकः साधनं चाद्यं वेराग्यं च द्विती यक्षम्‌ । 
शमादयस्तृतीयं स्याच्वतुर्थं च मुमुक्षुता ॥२०१॥ 


विवेक, वेराग्य शम-दम, मुमुक्षुता, क्रमशः ' एक, दो, तीन site 
चार, बस ये बोध के श्रादिकरणा हैं ॥२०९॥ 


ज्ञानमुत्पद्यते पु सां कमेरांतस्य धारणो । 


नाममात्र श्रुतोसाधो भवेज्ज्ञानजनिः कुतः ॥२१०॥ 
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इनके सतत-सेवन एवं भ्रभ्यास से ही क्रमशः ज्ञान का प्रादुर्माव 
होता है । केवल. “ज्ञान” के ताम मात्र श्रवण से, तो कमी कहीं किसी 
को ज्ञान नहीं FAT करता ॥२१०॥ 


माधव उवाच --: गुरो नामापि नंतेषां ये विजानन्ति मानवाः । 
ज्ञानिनं स्वं च मन्यन्ते गतिस्तेषां तु कोदृशी ॥२११॥ 


माधव (यक्षनेता) ने निवेदन किया, कि हे गुरुदेव, जो मनुष्य 
इन ज्ञान-साधनों का नाम भी नहीं जानते Ate फिर भी aaa को ज्ञानी 
मानते हैं, उनकी कसी स्थिति है ? ॥२११॥ 


शीगुरुरवाच-; प्रष्टादशापि निरयान्‌ पुरयिष्यन्ति ते नराः । 
मृषाज्ञानं पुरस्कृत्य ये चरन्ति हि वंचकाः ॥२१२॥ 


MYT ने सुनाया, हे भद्र, जो लोग झठ-मुठ के ज्ञान को प्रागे रख 
कर, संसार को ठते फिरते हैं, उनके लिये श्रठारहनरकों के द्वार 
हमेशा खले रहते हैं ॥२१२॥ 


नित्यमेकं चितो रूपं ततो भिन्न विनइ्वरभ्‌ । 
इति ज्ञानं दृढं साधो साधनं प्रथमं fag: ॥२१३॥ 
f 


' एक चिति सत्ता हो नित्य है, र सब विनाशशील हैं, इस ज्ञान 
को दूढृता को हो प्रथम-साधन (विवेक) कहा जाता है ॥२१३॥ 


द्वितीयं तु मवेदेतश्जश्वरे रागहीनता। 
सनो नाशं शमं विद्धि दमं चेन्द्रिय संयमम्‌ ॥२१४।। 
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विनइव र-पदार्थों में लगाव न रखना, दूसरा साधन (वराग्य) कहा 
शया हे । मनः संयम को शम झौर इस्द्रियविजय को दम 
कहते हैं ॥२१४।। 


उपरामस्तु विज्ञेयः कर्म विक्षेपहीनता । 
सा तितिक्षा तु विज्ञेया येव द्वन्द्वसहिष्णता ॥२१५॥ 


कर्मो में विक्षेप न होना उपराम समभो ate सुख-दुख श्रादि geal 
को सहन करना ही तितिक्षा होती है ॥२१५॥ 


श्रद्धा च गुरुवाक्येषु दृढो विश्वास इष्यते । 
समाधानं तदुक्ते या चेतसश्नं कतानता ॥२१६॥ 


श्रीगुरु के वचनों (उपदेशों) पर सुदृड-श्रास्था (विश्वास) ही श्रद्धा 
है । उनको सत्य-शिक्षा पर विचारपुरा, मन की लीनता ही समाधान 
के नाम से प्रसिद्ध है । यह शम्रादि-सम्पत्ति-वर्ग ही (ज्ञान का) तीसरा 
साधन है ॥२१६॥ 
मुक्तीच्छा तु मुमुक्षा स्याद्धवेत्तीवतरा च या । 


साघनाचीति बोघस्य तेविता नो स जायते ॥२१७॥ 


3 
मोक्ष को प्रत्युत्कृट इच्छा को मुमुक्षा कहते हुँ; जो ज्ञान का चोथा 
साधन है । इन चार प्रकार के पूर्व-साधनों के बिना ज्ञान का होता 
सवर्था ग्रसम्मव है ॥२१७॥ 
साधनानि बिना ये तु ज्ञानमिच्छ्न्ति मानवाः । 
घान्यराशि विना बीजं कि न चेच्छन्त्यचेतस; ॥२१८॥ 
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जो मनुष्य इन साधनो के बिना ही ज्ञान-पोत पर चढ्ना चाहते हुँ, 
वे उसी प्रकार की झसफल-कल्पना करते हैं, जो कि बीजबोये बिना 
ही घान्य-राशि (फसल) पाने की योजना बनाई जाये ॥२१८॥ 


प्रज्ञान ब्रह्म चेत्याह ऋग्वेदों नात्र संशयः । 
यजुवेदस्प वाक्यं चाहं ब्रह्मास्मीति विशरुतमु ॥२१९॥ 


ऋग्वेद कहता है, कि “प्रज्ञान ही ब्रह्म” हे । यह सत्य समझो । 
यजुबंद की शिक्षा है, कि “में ब्रह्म हूं” ag भी समुपयुक्त है ॥२१९॥ 


सामवेदस्य वाकयं च विद्धि तत्वमसि त्विदसु । 
श्रथवण्यप्ययमात्मा ब्रह्मं तच्च निगद्धते ॥२२०॥ 


सामवेद की घोषणा है, कि “तुम वही (ब्रह्म) हो ।” यह निविवाद 
है। श्रथवंवेद में भी “यह श्रात्मा ब्रह्म है ।” यह सत्य-संदेश 
मिलता है ॥२२०॥ 


aa: स्वं ब्रह्मरूपरवं विद्धि बन्यो भविष्यसि । 
प्रषि देवस्तदा साधो संशयो नात्र युज्यते ॥२२१॥ 


इसलिये हे साधु, तुम गुरुवाक्य एवं शास्त्राभ्यास से साधन-सम्पन्न 
होकर झपने “ब्रह्मस्वरूप” को पहचान लो । ऐसा करने पर सब देवता 
भी तुम्हें पुजा-सम्मान प्रदान करेगे । इस सत्य को यथाथ जानो ॥२२१॥ 


इमं थुत्वोपदेशं स नतः श्रीगुरुपादयों: । 
परमो वन्दर्त्वदीयोस्मि प्राह देवमिदं वचः ॥२२२॥ 
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धरीगुरु के सदुपदेश को सुन कर, उनके चरणों पर सिर रख कर 
उसने विनीत-स्वर में प्रार्थना की, कि हे देव? में श्राप का “बन्दा” 
(सेबक-शिष्य) हूं ॥२२२॥ 


शरुत्वा च थोगुरोवृ त्तं शिष्यसङद्धात्पुरातनम्‌ । 
2 प्राह देवं भवेदाज्ञा दुष्टध्वंसाय सद्गुरो ॥२२३॥ 


फिर उसने श्रीगुरु के शिष्यो से, उनका पूर्व-इतिहास सुना । उसके 
बाद पुनः alge से श्राज्ञा मांगो, कि हे देव, कृपा कर मुझे दुष्ट-दमन की 
स्वीकृति दीजिये ॥२२३॥ 


तं च कृत्वा सविष्यामि किचिन्मुक्तो गुरो ऋशात्‌ । 
aa चित्तं करिष्यामि शीतलं करुणानिधे ॥२२४॥ 


हे कृपालु श्रापकी कृपा से दुष्ट दुश्मनों का विनाश कर, में गुरु-ऋण 
से उन्मुक्त हो जाऊं और भ्रपने संतप्त-हृदय को ata कर पाऊं ॥२२४॥ 


श्रीगुरुरुवाच: गच्छ साधो यदीच्छा स्यात्तत्र कार्य परन्त्विदमू । 
सत्रीयोगो न त्वया कार्यः पथोभेदश्च कहिचित्‌ ॥२२५॥ 


श्रीगु ने कहा, हे प्रिय, ant तुम यही चाहते हो, द्रो जाग्रो । 
लेकिन यह याद रखना, कि स्त्रीसंग ale पंथ-भंग न करना ॥२२५॥ 


जितेन्द्रियो हि बीरःस्थाहलो महीनश्च सर्वदा । 
इत्यादि क्षितिपालानां घर्मजाते मयोदितमू ॥२२६॥ 


श्रेष्ठ-शासक के वर्णन में पहले ही कहा जां चुका है, कि उसे 
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जितेन्द्रिय, शूरवीर, लोभहीन होकर श्रपना कर्तव्य पालना 
चाहिये ॥२२६॥ 

ग्रयं खङ्को गृहीतव्यः सिहसंघेत गम्यततासू । 

तत्रापि बहुसिहातां परिवारो मविष्यति ॥२२७॥ 


यह लो तलवार और सिह-वींरों के साथ जाने को तेय्यार हो 
जाग्नो । वहां प्रन्य भी भ्रनेक सिह-शिष्य तुम्हारे साथ हो जाएंगे ॥२२७॥ 


इदं rar प्रभोर्वाक्यं नतः पादारविन्दयोः । 
गुरोराज्ञानुसारेण मद्रदेशं जगाम सः ॥२२८॥ 


श्रीगुरु की यथार्थ MAT पाकर वह उनके चरणों पर alae ger 
शोर फिर मद्र (पंजाब) को श्रोर चल पड़ा ॥२२८॥ 


बृत्तमेतच्छु तं fat यदानेके समागताः । 


तदा बन्दः सरंदादौ गतो वीरसमन्वितः ॥२२६॥ 


यह संवाद सुन कर पंजाब के श्ननेर्काप्तह-शिष्य भी उसके साथ. हो 
लिये । तब वीरवर “बन्दा” ( बन्दा दंरागी ) ata (सरहंद) श्रादि 
म्लेच्छ-बहुल नगरों को AI श्रागे बढ़ा ॥२२९॥ 


स्लेशैछजातीयसंहारे तेन वीरा वियोजिताः । 
कृत्वा च Fat यक्षेर्मारिता गुरशत्रवः॥२३६॥ 


उस पराक्रमीयोधा ने wa वीर-साथियों को यवनों के संहार-कार्य 


में नियुक्त कर दिया । तब यक्ष-बीरों ने शत्रुलोगों की बहुत दुर्दशा को 


शोर उन्हे मारकर मिटा दिया ॥२३०॥ 
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महाद्रोही सरंदस्थो सारितोऽवाच्यकमंणा । 
शुराणामथ यक्षाणां श्रूयतां कम चाद्‌भुतमू, ॥२३ १॥ 


उस यक्षनायक (बन्दा) ने ate ( सरंहद ) के यवन-शत्रु, उद्दण्ड- 
द्रोही को भ्रकथनीय-रीति से मार डाला। उसके बाद यक्षवीरों ने जो 
विचित्र कार्य किया, सो श्रब सुनिये...॥२२३१॥ 


म्लेच्छर्जात च ते धत्वा काष्ठराशावयाग्निना। 
दग्धवन्तस्तु वन्देन प्रेरिता यक्षजातयः ॥२३२॥ 


वीरशिरोमरि बन्दा से प्रेरित, यक्ष-योधाश्रों ने बवन-लोगों को 
पकड़-धकड़ कर, लकड़ी के घरों में डाला ale उनमें श्राग gaat कर 
सस्मसात्‌ करना शुरू किया ॥२३२॥ 


स्लेच्छजाताविर्द wat तदा कोलाहलो$मवत्‌ । - 
श्रहो देव किमायातं प्राहुरेवं परस्परमू ॥२३३॥ 


यह विनाशकाल देखा, तो म्लेच्छ-परिवारों में त्राहि-त्राहि मच गई । 
“उफ तोबा, यह क्या श्राफत श्रागई” सब कहीं यही कोलाहल होने 
लगा ॥२३३॥ 
वर्वतीयाश्च वन्देन स्वयं युद्धेविदारिता: । 0 


सिहसंघमिलित्वाथ स्वयं वन्दोप न स्थितः ॥२३४॥ 


पर्वेतीय-शद्रु प्रो को, बन्दा ने स्वयं युद्ध कर समाप्त कर दिया। उस 
समर में कुछ सिह-शिष्य भी उसके साथ थे । ग्रन्त में रण करते २ बह 
स्वयं ही .वीरगति को प्राप्त FAT ॥२३४॥ - 
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उल्लंघितं गुरोर्वाक्यं यदा वन्देन वन्दता । 
गता शीघ्र समं प्राणर्मोक्षिप्राप्तो न संशयः ॥२३५॥ 


क्योंकि उसने भ्रोगुरु की निषेधाज्ञा का कुच्छ उल्लंघन किया था, 
जिससे उसकी वन्दता ( शिष्टता या शिष्यता ) प्राणों के साथ शीघ्र हो 
सोक्ष-यात्रा पर निकल पड़ी ॥२३५॥ 


श्रत्रवृत्तमिदं जातं गुरो वृ त्तमथोच्यते । 
कदाचितु गुरुः शिष्यात्‌ प्राह देह समुत्सूजे ॥२३६॥ 


इधर बन्दा की लोला समाप्त हुई । प्रब उधर श्रीगुरु को ध्रप्रिम- 
कथा कही जाती है । एक दिन उन्होंने श्रपने शिष्यों से स्पष्ट कहा, कि 
ma में नश्वर देह का परित्याग करू'गा ॥२३६॥ 


गुरुस्थाने गुरुग्रन्यः पूजनी योथ सेवकः । 
तत्र चक्र यतो देवः सवं सिद्वान्त संग्रहम्‌ ॥२३७॥ 


किन्तु झब तुम लोग गुरु के स्थान पर गुरुग्रन्थ को ही सुप्रतिष्ठा 
कर पुला किया करना । क्योंकि इसमें पुवंग्रुरु ने सब समुचित, 


भ्राय- 
सिद्धान्त की स्पष्टशिक्षा दे रक्षी है ॥२३७॥ 


९ 
बेदरूपोऽत एवासादिष्टदेवसमरतथा । 
गुरूपदेशरूपत्वात्सवं पुज्पो रेत सर्वदा ॥२३८॥ 


यह महात्‌ गुरुप्रन्य वेद तुल्य, इष्टदेव-सदृश ही सदा सम्मान का 
स्थान है । इसमें गुरुजनों के सवंविघ सदुपदेश संग्रहीत हो चुके हैं ॥२३८॥ 
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पाठकालेतिभक्तस्य प्रत्ययस्त्विति जायते । 
सम्माषरां सता साक मयेदानीं विधीयते ॥२३६॥ 


इस द्विव्य-ग्रन्थ के पाठकाल में श्रद्धालु भक्त को ऐसा भाव उपजता 
है, क्रि में साक्षात्‌ गुरुदेव से ही बात-चीत करता जा रहा हूं ॥२३९॥ 


बालवृद्धादिमूढानामपि स्पष्ट' प्रतीयते । 
भक्तिमार्गे निविष्टानामर्थजातं गुरूदितम्‌ ॥२४०॥ 


बालक, वृद्ध, सन्दसति प्रभति सब के लिये यह उपयोगी है। जो 
कोई प्रभु-सक्ति के कल्याण-मार्ग पर श्रग्नसर होने का श्रभिलाषी है, उसे 
गुरु-प्रतिपादित नीति-रीति का स्पष्ट बोध हो जाता है ॥२४०॥ 


पक्षपातो न तत्रास्ति मध्वरामानुजादिवत्‌ । 
गुरोर्भक्ति सतां सेवां हरेराराधनं विना ॥२४१॥ 


इसमें थीगुरु-मक्ति, सन्त-सेवा, हरि-उपासना के श्रतिरिक्त और 
कोई चर्चा नहीं है, जिस से किसी प्रकार का पक्षपातदोष हो, 
जसा कि मध्व, wags प्रभृति श्राचार्यो के मत में पाया जाता है ॥२४१॥ 


घर्मसिह उवाच --: प्रमो वांछा मदीयास्ति सतां लक्षरीबोधने । 
यानि दृष्टा तु चिन्हानि भवेत्सेवा तदी यिका ॥२४खा 


धर्मसिह बोला, हे गुरुदेव, कृपा कर श्राप मुझे सन्तों का लक्षणा 
समझा कर कहें, जिससे जान-पहचान कर उनकी सेवा को जा सके॥२४२॥ 
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रक्तवस्त्रं तु मन्यन्ते मुण्डितं केपि मानवाः । 
mat तिलकमित्यादि दण्डमस्मादिकं तथा ॥२४३॥ 


कई लोग केवल लाल-कपड़ा, मु डा-हुश्रा सिर, लम्बी माला ऊंचा- 
तिलक, मोटा-डण्डा, गाढ़ीभस्म-रेखा को ही सन्त होने का प्रमाण 
मानते हैं॥२४३॥ 


जातिमात्रं हि मन्यन्ते चाश्रमामासमेव तु । 
भ्रतो देबाद्य वक्तव्यं पुजनीयसकतां वपुः ॥२४४॥ 


इसी प्रकार एक जाति ग्रयवा ग्राश्नम-मात्र को “साधु” तास 
देते हैं। इसलिए हे देव ? प्राप स्पष्ट निदेश कर, कि वस्तुतः संतों का 
मानाहँ-स्वरूप कया है ? ॥२४४॥ 


भोगुरुरुवाच :-- तत्ववेत्तृत्ववेराग्ये दम: शान्तिश्च चेतसः । 
दया सदषु भूतेषु मानदानं सुशीलता ॥२४५॥ 


धोगुरु ने कहा, तत्वज्ञान, वेराग्य-वृत्ति, इच्द्रिय-संयम, मनोनिग्रह, 
दयामाव, सान-दान, दानशीलता, झोल-प्रकृति...॥२४५॥ 


उपदेशहूतु पात्रेषु दुष्टवाक्पसहिष्णुता । 
निन्दात्यागोऽथ सर्वस्य दृथाव.क्येषु मौनता ॥२४६॥ 


श्रधिकारो को उपदेश-प्रदात, दुष्टों की वाणी को सहुना, 
त्याग, न्यथ-माषर का भ्रमाव...॥२४६॥ 


निस्दा- 
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शास्त्रवित्वं च गाम्मोयं द्वेषरागादिशुन्यता । 
मंत्र्यादिमावनावत्वं दुष्टसंगविर्वंजनस्‌ ॥२४७॥ 


शास्त्रास्यास, गम्भीरता, द्वेष-राग~“विहीनता, मंत्री, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा की मावना (यथानियम) दुष्ट-संग का परित्याग)... ...१२४७॥ 


निज्ञंनागारसंवासो राजद्वाराद्यसेयनमू । 
मिताहारादिसंपत्तिवंजितान्नाद्यमक्षणास्‌ ॥२४८॥ 


एकान्त वास, राज गृह प्रादि areal में श्ररुचि, हित-मित प्राहार, 
निषिद्धान्न फा श्रसेवन,... ... ॥२४८॥ 


हृदि ज्ञानं मुखे भक्तिवराग्येणंव वर्तनम्‌ । 
धर्मासह सरां साघो लक्षणानीति बुध्यताम्‌ ॥२४६॥ 


हृदय में ज्ञान, मुख में भक्ति, बेराग्यपूर्बकलोक व्यवहार इत्यादि 
लक्षणों से संतों की पहिचान करनी चाहिये । हे घर्मासह ? तुम इनको 
अच्छी तरह समझ लो ॥२४६॥ 


इमं कृत्वोपदेश्ञं वे बद्धपद्मासनो गुरः | 
योगिराजपथारूढो गतो घाम निजं प्रति ॥२५०॥ 


यह सदुपदेश देकर, भ्रीगुरु ने पद्मासन लगाया श्रोर (गोंगोश्वरो के 
मार्ग से प्राणागति को विसजित कर, ब्रमरधाम को श्रोर प्रस्थान 
कर दिया ॥२५०॥ 


द्वाविमो gaat लोके सूर्यमण्डलमेदिनो । 
प्रष्टाङ्गयोगयुक्तश्र रणो चाभिमुखे हत; ॥२५१॥ 
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योगाभ्यासी योगीवर ate रण में शुरगत्रि पाने बाला वीरवर, ये 
दोनों सूर्यमण्डल का भेदन कर, ऊध्वंगति पाते हैं ॥२५१॥ 


इतिवाक्याद्‌गतो देवो रामरूपं निजात्मकव्‌ । 
` फ़मखण्डादिदेशस्यं सत्यखण्डनिवासि यत्‌ ॥२५२॥ 


इस सिद्धान्त के भ्रनुसार ही श्रीगुरु (गोबिन्दासिहु) way उस सत्य- 
सनातन-राम (ईश्वर) रूप में विलीन हो गये, जो कि कर्मखण्ड प्रभृति , 
लोकों में प्रवस्थित होकर भी यथार्थतः सत्यखण्ड में नित्य. वास” We 
शोल है ॥२५२॥ 


गुरोख्ध्वंगतो शिष्या गता वेराग्यमातुराः । 
झास्त्रोपदिष्टमार्गेण कृतं कर्मं समन्ततः ॥२५३॥ 


उनकी ऊध्वंयात्रा के बाद शिष्य लोग प्रति उदास हो गये । फिर | 
उन्होंने यथा शास्त्र उनका उत्तरकर्म सम्पन्न किया ॥२५३॥ हि 


धर्मेसह उवाच दर्यासिह प्रति, 
योगिश्रगतिस्तुल्या शास्त्रकार निरूपिता । 
निजे ग्रन्थे सताप्येवं तत्रतत्र निबोधितमू ॥२५४॥ 


घर्सासह ने दर्यासह को पुच्छा, 
योगी श्रौर gitar की एक जेसी ऊध्बंगति को, शास्त्रकारो ने माना है 
है । अपने गुरु-ग्रन्य में भ्रीगुरुते भी प्रसंग वश इसी सिद्धान्त का समर्थन 
किया है ॥२५४॥ 


Oat मृत्यु रणा त्यक्त्वा कथं चक्र गुरुस्तथा । 
इति से संशयो तस्त्वा विना कि विनंक्ष्पति ॥२५५॥ 
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हतने पर फिर उन्होंने (भ्रीमुरुने) रणाभुमि में मृत्यु को स्वीकार 
न कर, योगमागं-से क्यों देह छोड़ा ? यह भेरा एक सन्देह है। हे 
भाई ? तुम ही इसका निवारण कर सकते हो ॥२५५॥ 


दयासिह उवाच :-- सत्यमेवं तथाप्यत्र विद्यते किचिदन्तरमू ॥२५६॥ 
धमंयुद्ध कलो काले दुर्लभं हि स्ववांछितम्‌ ॥२५६॥ 


दयासिह बोला; हे प्रिय, योगी site योधा की समाननगति-प्राप्ति 
का वरन सत्य है। परन्तु उसमें भी धमंयुद्ध करने वाले वीर को चुना 
जाता है we इस कलियुग में धमंयुद्ध का भ्रमाव है ॥२५६॥ 


त्रिधा विभज्य शिष्यांश्च कृतं यत्तूपदेशनम्‌ ॥ 
कतु कस्तु समर्थोस्ति धर्मासिह गुरं विना ॥२५७॥ 


हे धर्मासह, इसलिये उन्होंने सत्व, रजः ग्रोर तमो वृत्तिवाले ग्रलग- 
२ गुणोपेत शिष्यो को तीन श्रेणियों सें विभक्त कर दशानुसार शिक्षा 
दी है, जो उनके बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता ॥२५७॥ 


सतां सांधोऽदतारोपि स्वाथमेव न ज.यते । 


ग्रस्तदाद्यनु रक्तानामुपकाराय केवलम ॥२५८॥ 
७) 


हे साधु, सत्पुरुषों का श्राविर्माब, भ्रपने स्वार्थ के लिये नहीं होता, 
प्रपितु वे तो हम जेसे श्रनुरागीदासों के कल्याण के लिये ही प्रबतरित 
होते हैं ॥२५८॥ 


चमकोरे हि संजातो गुरोः सङ्कहप ईदृशः । 


“aa युद्ध करिष्याम gaara कहिचित ॥२५९॥ 
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घमकौर के युद्ध के वाद हो उन्होंने यह -सद्धूल्प कर लिया था, कि 
प्रब भविष्य में हम युद्ध नहीं लड़ेंगे ॥२५६॥ 


सात्विकत्वं न मज्येत यथा राजसवृत्तिभिः । 
तथोपायों मया कायः सता चेतद्विचारितमू ॥२६०॥ 


राजसवृत्तियों से सत्वमाव का तिरोभाव न हो, ऐसा ही सदुपाय 
करते का उन्होंने सुदुढ़ निश्चय कर THAT था ॥२६०॥ 


प्रत एव स्वदासो8न्यः प्रेरितो दुर्शाहसने । 
यक्षानुरूप इत्यादि न्यायमाधित्य वे सता ॥२६१॥ 


इसीलिये इसबार उऱहोंने दुष्ट-विनाश के लिये ग्रपना एक श्रतन्य- 
Raw यक्ष (बन्दा) नियुक्त किया था, जिसे यक्षानुरूप ही कार्ग करना 
पड़ा ॥२६१॥ 
घर्मासह इद भृत्वा सुप्रसन्नो बमुव ह्‌ । 
Bal भ्रातगंता शङ्का दयासिहमुवाच सः ॥२६२॥ 


यह युक्ति-युक्त उत्तर सुन कर धर्मासह ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए,, 
दयर्शसह से कही, फि हे बन्धुवर, भ्रब मेरी शङ्का जाती रही ॥२६२॥ 


एबं शिष्या निजहूदि गुरोः पादपदास्य चिन्तासू । 
नित्यं चक्र: सरलमनसस्तत्परास्ते बभूवुः । 
केचित्सन्तो हरिपदरतास्तत्र सद्र प्रयाताः-। 
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इस प्रकार सद्गुरु के शिष्य प्रतिदिन प्रपने हृदय में थीगुरु-चरणों 
का ध्यान करते थे । सरल स्वभाव से वे उन्हीं के उपदिष्ट मागं पर 
चलते थे । कई सेवक तो प्रभु-मक्ति में रमे हुए सन्त बन कर पंजाब को 
श्रोर चले गये तथा कुच्छ लोग “श्रचल नगर” में हो उनकी सेवा (स्थान- 


* पुजा, सुरक्षा, प्रचार श्रादि) में तत्पर हो गये ॥२६३॥ 


यतो दुःखरूपं प्रपंचं विनासो बमुवादिकाले निराकाररूपः । 
ततोनादिशषत्या च साकाररूपस्तमीदां नमामीति गोविन्दर्सिहम्‌ ॥२६४॥ 


जो ग्रादिकाल में, दुःखमय जगत्‌-प्रपंच के बिना ही श्रपने बिशुद्ध 
निराकार रूप घें समवस्थित थे ate फिर प्रपनी दिव्य माया से साकार 
रूप में झ्राविभात हुए, उन सर्बेशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर स्वरूप सद्गुरु श्री 


गोविन्द सिह को अनन्त प्रणाम समवित हैं ॥२६४॥ 


क्रमेणापि वेदोऽक्रमेणापि बक्ति यतो विइवमेतन्न सत्यं कदापि । 
अ्रधिष्ठानमात्रे गुरौ ब्रह्मरूपे तमीशं नमामीति गोबिन्दसिहम्‌ ॥२६५॥ 


क्रम या aan से वेद जिसे बतलाते हैं, कि यह सारा जगत्‌ उससे 
उत्पन्न है, परन्तु जगत्‌ फिर भी सत्य नहीं है। उस सूच के भ्रधिष्ठान 
ब्रह्मरूप सद्गुरु श्रीगोविन्दासिह BY Mara प्रणाम सर्मापत हैं ॥२६५॥ 


यथा दोषबन्तो भुजङ्ग दिना हि भुजज्भः प्रयातीति रज्जो वदन्ति। 


तथा विश्वहीने यतो, विइवमानंतंमीशं नमामीति गोविन्दसहम्‌ ॥२६६॥ 
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जसे श्रज्ञान से, सांप न होने पर भी रस्सी में सांप की भ्रांति लोगों 
को gal करती है, aa ही संसार-प्रपंच से रहित जिस ब्रह्म में विश्व 
की स्रांति होती है, तत्स्वरूप सद्गुरु धीगोविन्तासह को ara प्रणाम 
समपित हैं ॥२६६॥ 


सुनासोरमातुनिशम्य़ातवाचं बलिश्छद्मना वारितो येन राज्यात्‌ । 
यतो वामनाकारमादाय शीघ्र तमीशं नमामीति गोविन्दसिहम्‌ ॥२६७॥ 


देवराज इन्द्र की माता (भ्रदिति) की करुण पुकार सुनकर, राजा 
बलि को राज्य से निवारण करने के लिये, वामनावतारधारी श्रीहरि 
के स्वरूप सद्गुरु श्रीगोविन्दसिह को श्रनन्त प्रणाम समपित हैं ॥२६७॥ 


यतो नारसिहस्वरूपेश कृत्वा विनाश सुरारेः कृता अक्तरक्षा । 
यतश्चास्मदीया सता दुःखहानिस्तमीशं नमामीति गोदिन्दसिह ॥२३८॥ 


नृसिहरूप धारण कर, देवशत्रु हिरण्यकशिपु का संहार कर, AMAL 
प्रह्लाद को रक्षा करने के श्रनुसार ही, श्रब हम जसे सेवकों के कष्ट 
हुरने वाले, श्रीहरि स्वरूप सद्गुरु श्रीगोन्दिप्तह को प्रनन्त प्रणाम 


सर्मापत हे ॥२६८॥ 
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भुतं ब्रह्मवाक्यं धरामारहानो यदा रामचन्द्रस्य कृत्वा स्वरूपस्‌ । 
यतोऽकारि देवेन दुष्टस्य नाशस्तमीशं नमामीति योविन्दासहम्‌ ॥२६६॥ 


पाप-ताप से सन्तप्त धरती का भार-हरण के लिये, श्री ब्रह्मा की 
पुकार सुन कर, श्रीरामचन्द्र का भ्रवतार-प्रहण कर, पापियो का विनाश 
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करने बाले प्रभु-स्वरूप सद्गुरु श्री गोविन्दसिह को aaa प्रणाम 
समपित हैं ॥२६९॥ 


कृता गोपलीलाथ वृन्दावनादी यतः कृष्णरूपेण पिन्नोविमोक्षः । 
यतश्र्वादिदेवेन कंप्तादिनाशस्त मीशं नमामीति गोविन्दाहम्‌ ॥२७०॥ 


वृन्दावन श्रादि पुण्यस्थलों पर गोप-क्रीड़ा करने वाले, AIA माता- 
पिता को दुष्टबन्धन से मुक्त करने वाले, कस जेसे उम्र-शासकों का 
सवनाश करने वाले श्रीकृष्णावतारी, प्रभुस्वरूप सद्गुरु श्रीगोन्दासिह को 
श्रनन्त प्रणाम सर्मापक्ष हैं ॥२७०॥ 


wal येन खङ्गः कृता धर्मरक्षा सतां रक्षणो निमितः िहवेषः । 
कलो काल एतादृशः कोस्ति वीरस्तमीश नमामीति गोविन्दाततिहयू ॥२७१॥ 


ग्रभय-हाथों में तलवार उठाकर धर्म की सुरक्षा करने वाले, धर्मा- 
नुयायी सानवों की मानवता के हित में सिहरूप धारण करने वाले, 
श्रीगुरु के समान श्रन्य कौन वीर-पुरुष, इस कलियुग में हो सकता है ? 
ऐसे भ्रनुपम सद्गुरु श्रीगोविर्न्दासह को श्रनन्तप्रणाम समपित हैं ॥२७१॥ 


गुरूणां प्रशस्तं मतं पारिजातं हरासिहसाधुवर्यधत्तानुरूपम्‌ । 
सतां सेवया जायते बोधमानुस्तमोताशरो लीलया मोक्षकोरी ॥२७२॥ 
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इस प्रकार सद्गुरुग्रो के प्रशस्त (शास्त्रसम्मत) मत को संग्रहीत 
कर, हर्रातह साधु ने निमंल-पंथ के श्रनुय।पी बनकर इस “गुरुसिद्धांत- 
चारिजात? ग्रन्थ की यथोक्त रचना को है । इसका सर्व-संक्षेप रूप यह 
सत्‌-सिद्धान्त है, कि संतों की सेवा से ही ज्ञान-सूर्थय का उदय होकर, 


तल 
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परज्ञान-भ्रर्धकार का विनाश होता है. ate फिर मुक्ति का मार्ग सुगम 
सरल बन जाता है ॥२७२॥ 


चद्धाब्धिखण्डचन्द्रेश्न मिते वर्षे निवन्धक: 


॥ 
शिवरात्राबसो काइयां ब्रह्मकुट्यां समापितः ॥२७३॥ 


क्रिया ॥२७३॥ 


संवत्‌ १६४१ में ग्रंथकार (हर्रासह साधु) ने, ga ara को काशी 
में प्रतिष्ठित “ब्रह्मकुटो” निर्मल भराम पर, शिवरात्रि के दिन पुरा 


॥ पन्त्रहवाँ विधाम समाप्त ॥ 
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